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संदरो ॥ कञ्चनरुलश न्हौनदुतिदाम खुहाजने ॥ रिः 
शशि सण्डलसधुर सौ नयुगपावने ॥ पावन कनकघटदयुग्म- 
पूरण कमल सहित सरोबरो ॥ कल्लोलमालाङ्ुलितसपयर 
सिंह पीठ मनोहरो ॥ रमणौक श्सरवितान पणशवति 
भवन रविदवि द(जिये ॥ रूचिररत्रय शचि दिपल्तिपावक 
ते जपुंज विराजिये ॥३॥ ये शुभ सोलहस्वप्नेसृती शयेन 
मे । देखेमायननेहर पिद्धली रेन मे ॥ उठ मनात पिय 
पुद्धत अवधि प्रकाशियो ॥ त्रिभुवन पति सुत होय ख- 
फल तिहि भगषियो ॥ भाषो सोल तिहि चित्तं दम्प- 
ति परम आनन्दित भये ॥ दहमास पर नवसास वीते 
रेन दिन सुख सों गधे ॥ गभीवतार सहन्त महिस खनत 


अतिडख पाद्रयो ॥ भर रूपचन्द्र सुदेव जिनवर जगति 
संग याहइयो ॥ ४॥ 
॥ इति प्री जिनेन्द्र गर्भवकाल्यप णक म गलं ससार ॥ 
----~=> €< <-5 <: ९32} 


| २ | 
ससदजर धब्लघुरंधरे ॥ केहरिदतेषर शमित नख शिख 


व (~ 


अपथ जन्यद्छल्पाण्यद्छ । । 
नति रति सदि विराजत जिन जय अन्मे ४ 


त्‌ ल्ल भये पि त (तुर्‌ गरा र्य ॥ द्यर्टय्पन्नी चर । 





जवम क 


^--------------~-~---------------------------- 


चटा श्रनहद बएजियो ॥ ज्योतिपी घर हरिनाद्‌ सहज 
गल ग{जयो ॥ गजो स्हनही शख भावन भवन शठ 
खदहषवने ॥ व्यतर निलय पट्‌ पटह वाजे कहत किम म- 
हिसा बने ॥ कस्पे सुरासत वधि वलकर जन्म निश्चय 
जाजियो ॥ यन राज तवर गजरज स्या मयो निशैय 
नियो ॥ ९ ॥ योजन लच्त गजेन्द्र बदन सौ निन्ये । 
बदन बदन बु दन्त दृन्तप्रविषरव्ये॥ सरसरसौ 
पन बोस कमज्नी छाज हौ ॥ कमलनी कमल्लनी कमल 
पचोख सिरत्जही ॥ रएजन्ति कमलनि प्रति शरटोत्तर 
सौ लनोहर दल दने) दल द्‌लनि प्लरा नहिं नवल 
खुहए्व भव्द सुवते ॥ ससि किरण ककणवन तिचिन्रय 
समर मरडप सोपि । च्टचट चतर ध्वजा पताका देख 
त्रिभवन मोहय ।र२॥ तापर हर चट्‌ श्रद्रयो सवपरि- 
वार्‌ सौ! पुरहि प्रदक्षिण देन्नय जिन जय जयकारसो ।1 
गुप जाय लजिनजननी उुख निद्रा रची । मायलय शिश 
राखतो प्रभ आने शचौ ॥ आने शची जिन रय निर- 
खत लदन दप्चन हूजिये 1 तर परम हषिंत होय हरिने 
सदस लोचन कौनये!\ पुनर्‌ प्रमाता सो प्रथम न्द्र उ- 
चघगधर प्रम्‌ लोनये। ईशान इन्द्र सुचन्द्र छवि शिर छतर 
1 


४ । 


-~~~-~~--~~ ~~ ~ ~~ ~~~ -- -~ ~~ ~~ ~----~~------- ~~~ ~~ ~ ~~~ 


प्रभके दौ नये ।।३। सनत्क्लार महेन्द्रे चनर दोउ ढारही 
शष शक्र सुर जय जयं शुब्द्‌ उच्धारही ।। उतसव सहित 
चतर विधि सुर ह षित भये ।\ योजन सहस्त्र निन्न्यानवे 
गगन उलंघ गये । गये सुर गिरि जहां पड क वन विचित्र 
विराजहौी । पांडक पिला जहा ख वेचन्द्र समान रवि 
नि द्वाज हीं ॥ योजन पचास विशाल दुगुन अप्याम 
वसु ॐची गिनी ॥ वर्‌ शष्ट सगल कनक कलशा लिंह 
पोट. खुहएवनी ।'४। रच सणिमरिडत सोहत मच्यसि- 
हासनो ॥ थापे पूवे दिशि सुख प्रभु कमलासने 1 वा- 
जत ताल सृदंग भरि बौणाचदे।। दु दुभौ शब्द्‌ मघर्‌ध्व- 
नि बाज बाजने)। व जहि बाजे शची सव सिल 'चवल स 

गल गावहौ । जहए करे नृत्य खुरागनः सव देत व्तौ तुक 
लावहीं ॥ भरि चौरसागर जल सुहस्ता इस्त सुरगण ला- 
वही । सौ धमे अर ईशान इन्द्र सो कलशल ग्रमु न- 
ह7वही ॥ ५1 बदन उदुर अवगाह कलशगत जानियो | 
एक चार वसु योजन मान ग्रनःशियो । सहस ्टोत्तर 
कलशा प्रभु जके शर दरः युन शगार प्रसुख आचार 
सवं करे ॥ कर कर श्राचार सो प्रसुख महिमा आनि 
पुनि मातहि द्ये धनपतिसेवा रि सुरपति सआाप 


--"~----~ ~~~ 
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(५) 


सुर लोके गये ॥ जन्माभिषकमहन्त महिस सुनत ति 
खख पाइयो ॥ भख रूप चन्द्र सुदेव जिनवर जगति म॑. 
गल गादइ्यो ॥ ६ ॥ 


इति श्रम जिनेन्द्र जन्मकल्याणकमं गलं समाप्तम्‌ ॥ 
अ ~= 


जथ दीक्षा कल्याणक । 
श्रसन्नलरहित शरोर सद्‌ सब सल नद्यं । न्षीरवरण 

















~~~ 


| वर्‌ रुधिर प्रथम श्चाकृति हं ॥ रथम सार संहनन स्व- 


रूप विराजही ॥ खहन्न खुगं ध सुलक्तया मंडित द्वाजही ॥ 
चाजे अतुल बल परगप्रिय हित मधुर वचन सुहावन ॥ 
दश सहज अतिशय सुभग सूरत बागललील कदावने ॥ 
अब बाल कालत्रिलोक पतिजन रुधिर उचित सौ नित 
नये ॥ असरो पुनीत पुनीत अनुपम सकल भोगन भौ- 
गिथे ॥ ९॥ भव तन भोग चिरक्त कद्‌एचित चिन्तये ॥ 
धनयौवनपिवय एत्र सकल अनित्यये ॥ कोद नहीं शरण 
सरण दिनि दुख चहुंगतिमरो ॥ दुख खख एकी भुगते 
जीव विधिवश परो ॥ परो विचिवश जीव चेतन श्वन्य 
जड़ जो कलेवरो ॥ तन अशुचि परते होय प्राश्रव परि- 
दरो सोसंवरो ॥ निजैरा तप्र वल होय समित चिन 





(६) 


सदु त्रिभुवन भमो ॥ दुतेभ विवेक विना न कवर पर 
स धम विषे रमो ॥२॥ यह ग्रभ्‌ वारह्‌ भावन भप्वना 
भादइयो ॥ लौकान्तिक वरदव नियोयदि आदयो ॥ कु 
खमांजलि भर चरण कनल शिर नाद्यो । स्वयं कहि अ 

भुस्तुतिकर तिन समायो ।! सममराय प्रभ को गये 
निजयुर पनि महोत्सवहरि किमो ॥ रुचि सरूचिरचित्रवि 
त्चित्र शिविका करखनन्दन बन लियो ॥ तहां पञ्चसुष्टो 
लोच कोभ पृथस सिहुन नृति करी ॥ सग्डे सहावत 
पञ्च॒ दुदर सकल परिग्रह परिहरौ ॥ ३॥ सणिसव भा- 
जन केश परौ ठये सरपती ॥ ्षौर ससुद्र जल किप कर 
"गये छमरावत्मे ॥ तप संयम बल पुभ को मन पथय 
भयो ॥ मौन सहित तपकरतकाल कड तरहागयो । गयो 
तह कच काल तप बल ऋद्धि वयु गुण सिद्धिया ॥ पन धमं 
ध्यान वलेन क्षय गदे सप पक्ति पुसिद्धिया ॥ क्तिपि 
सातवे गुण यत्ने विन तहा तीन परुति ज बधि वटे 
कर करण तोन म्रथस एकल बल क्षपक श्रेणी पम्‌ ष्वद 
॥ ४ ॥ पुरूति इत्तसी नवं गुणस्था नविना शियो ! दृ शवे 
सूदम लोभ पकृति तहा न।शियो ? शुकल ध्यान पद्‌ 


दूजो पुनि पभू परियो ॥ बारहवें गुण सोलड पकृते "्‌- 





॥, 




















द 9 ) 


रिथो ॥ चूरियो त्र ्षठ पकृति यह विधि चातिया कर्मो 
तनी ॥ तप कियो ध्यान पयेत बारह विधि त्रिलोक शि- 
रोमणी ॥ निःवासे कल्याणक सुमहिमा खुनत रति सुख 
पाङ्यो ॥ भणि रूपचन्द्र खदेक जिनवर जगति मंगल 
गाद्यो ॥ ५॥ 

दति श्रौ जिनेन्द्र दील्ला कल्याणक मंगलं समाप्तम्‌ 


। अथ ज्ञान कल्याणक) 

तेरहवं गणस्थ्म संयोग जिनेश्वर | अरनेत चतष्टय 
मण्डित भये परमेश्वरो ॥ समोशरण तब धनपति नहु 
विधि निमेयो । आरागस यक्तपुलाण गगन परतल टयो ॥ 
तल टयो चिच लिचिच्र मखिलय सभामर्डप सोहियो । 
तहां सथ्य बारह बने कोटे बनक सुर नर सोहियो ॥ 
मुनि कल्पबासिनी सधिका तहां ज्यो तिषौ भवनन्जिया । 
पुनि भवन भौमिक कल्प खुर लर नर पशन कोरेनेटिया 
॥९॥ मध्य प्रदेश्च तीन नणि पीठ तहं बने । गन्धकुटी 
सिंहगखन कमल खहा वने ॥ तीन खनशिर श्रोधित त्रि 
भवन सोहिये । अन्तरि्त कमलासन प्रभ तहं सोडयो॥ 
सोहिये चौसठ चमर दरे अशोक तर तहा दाजते । पन 
प्दिव्य ध्वनि मरति द्‌ नित तहा देव दुन्दुभौ बगजते॥ 








६ 


खुर पुष्प वृष्टि जो प्रभानर्डल कौटि रवि छवि लाज- 

ते \ इस ऋष्ट अनुपल प्रतीहायेवर विभूति भराजते ॥२॥ 
सौ योजन तहा होत खभित्त चहुं दक्षि । गगन ममन 
प॒न प्राणीबघ नहौ होयसी " निरूप स्म निराहार सद्‌ा 
जिन पेद्िये । नन चार चह दिशि शोभित देखिये ॥ 
दौखं अशेष विशेष विद्या विभव वर्‌ ईश्वर पनो । दाया 
विनजिंल शुद्र स्फटिक समान तन्‌ प्रभको वनो ॥ नही 
नयन पलक लगं कदाचित्‌ से नख सम खाजिये ! इम 
चातिया क्षय जान अतिशय दश्च विचिच्न विरएजिये ।\३॥ 
सकल अथे लय मागघौ माषा जात्तियो । सकल जीव यत 
मेत्रीभाव बखानियो ॥ सब ऋत्‌ कै फल फल वनस्यति 
सन हर्‌ । दपर सम भमान पवन गत अनस ! अनस 

रहि परमानन्द सब का नारिनर ते सेवते ! योजन प्र 
माणधत सम्हारत जात मारग दृनते॥ पनि करहि मे 

घक्ुमार गन्धोदक सदृ सुहावन । पद्कनल तब सुर 
रचहिं कमल सो धरनी शशि शोभावनी ॥ ध ॥ अमल 
गगन तल अर दिशि तेहि अनुसार हौ ! चतुर नि- 
कयकेदेवसो सुरन हकार ही ॥ घमं चक्र चले रागे 
रवि जहा लाज ही । पुनिभगार प्रमुख वसु ममलरात्र 





--~-~--~--~~~ 





(९) 


ह ॥ राजही दश अर चार अतिशय देवर चित सुहव - 
ने ? जिन राज केवल क्ञान सहिमा आर कहत कडा 
वने ॥ तव इन्द्र खान कियो सहोत्तव खमा शोभित - 
सिवनी ! धर्मोपदेश दियो तहा उचरी सो वारी जि- 
नतन ॥५॥ त्षधा तृषा र्‌ राग द्द ्रसुहावने। जन्म 
जरया आरू लररा त्रिदोष भयावने ॥ रोग शोक भयवि- 
स्मय रू निद्राहनो 1 खद्‌ स्वेद्‌ मद्‌ सोह ्ररति चिन्ता 
गनी ॥ निन्िये अढारह दोष तिनकर रहित देद निर. 
जनो ॥ श्रौक्ञान कल्याणक सो मदहमा खनत सुव सुख 
पादयो । भेण रूपचन्द्र खदेव जिनवर जगति मंगल 
गाडइयो ॥ ६४ 

इति ग्रौजिनेन्द्र ज्ञानकल्यारक सद्धुल समाप्तम्‌ ॥ 

------ ०८ --2८ ---- 
जथ निर्वाण कल्याणक । 

केवल दृष्टि चराचर देखो उजार सो । भव्यन प्रति 
उपदेशो जिनवर तारसो ॥ भवभय सोत भविकजन श- 
रण जे आडइयो । रल्रन्रय दश्लत्तएण पन्ते ल्याद्रयो 
लादयो पथते सविक पनि प्रभ त॒त्पेव प्र्लारं भयो । 
तहा तेरदे गुण स्थान अन्तह्‌ वहत्तर प्रस्तं त्यो ॥ | 
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पन चौद्बें गण प्रकृति तेर्ह त्रिय शक्ल बलं हती । 
इस चाति वद्विधि कमं पहुंचे समय में पञ्च मगतौ ॥९॥ 
लीक शिषिर तन्‌ वात बलय सें सखियो ॥ धमे द्रव्य 

विन मागे गमन नहीं कियो ॥ समयन रहित सखोद्र 
बर जारि सी । किमपि हीन निज तन्‌ से भये प्रभ 
तारि सो ॥ तारि अविचल द्रृन्य पयेय रथे पेय क्षण 
त्तदे । निश्चय नयेन अनन्त गुण व्यवहार नयवसु गुण 
सद ॥ वस्त॒ स्वभाव विभाव विरहित शद परणति परणये 
चिद्रूप परमानन्द सन्द्रि सिट परसातम भये ॥२॥ 
तन्‌ परमाण गगन मे तब सब्र खिरगये । रष शेष नख 
केश रूप जे परिणये ॥ तव हरि प्रमुख चतुर विधि सुर 
गण स्च सचो । नाया मय नख केश सहित निज तनु 
रचो ॥ रचि श्रगर चन्दन प्रमुख परिमल दिव्य घ्वनि 
जय कारियो । पद्‌ पतत ्रद्धिक्रुमार सुकटानल सुवि- 
पि सस्कारियो ॥ निष्ण कल्याणक सुमदिसा खुनत 
सने, खुख पादयो । भण रूपचन्द्र्‌ खुदेब जिनवर जगति 
मंगल गादयो ॥२॥ में सतिदहीन भक्तिवश्ष भवना भा- 
द्यो। संगल गौत प्रवन्धसो जिनगुण गाद्रयो ॥जेनर 
सुनहि बखानहीं सूर धरि गावं । मन दाद्धित फल ते 
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नर र्श्वय पएवबही ॥ पावै ते प्राटो सिद्धि नननलिधि 
मन प्रतीत जो अदिये । भम साद टे ददाल सनं के 
जिन स्वस्य ये जानिये ॥ पुनि हर पालक टरत विच 
सौ होय संगल नितत-नये । भक हपचन्द्र त्रिलोक्षपततति 
जिनदे चीसंगह्ि ज्ये ॥४॥ 

इति श्री जिनेन्द्र निर्वाण कल्याणक भगलं समाम्‌ । 


~~ @& [ 








( २) दैवष्णश्गद््‌ युजा ¦ 
अडिल्ल न्द्‌ ! 

म्रयसदुबश्मरहरन्तखश्न तसिदु वन्तक 1 

गुरुनिग्रंन्थमहन्तमुक्तपुर पन्थक ॥ 

तीन रत्न जगसमाहि सो ये भदि च्यादये। 

तिन शक्तिप्रसप्द्‌ परसपद्‌ पश्ये ॥९॥ 


हप 
पूज्‌ पद्‌ श्ररहन्तन्त, गुरपद्‌ सार । 
पूज देवो सरख्ली, नितप्रति सष्प्रक्ञार ॥२॥ 
रो दे देवशग्खगरूखमरह ! श्चन्र खवतसर्‌ वतर्‌ ! रंवबोवट्‌ 
श्यो द्रं देवश्यग्डयरूवमह ! चत्र तिट तिष्ठ 1 ठः ट । 
\ खो ह्री देवशस्त्रयुरूसू ह "ननन खन्िदित नद सदावयदट्‌ 
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पन चौद गण प्रकृति तेरह त॒रिय शक्ल वलं हती । 

इस चाति वसुदिधि कमे पहुंचे सजय भे पञ्चुमगतौ ॥९॥ 
लौक शिविर तन वात बलय में सांटियो ॥ चमं द्रव्य 
विन जगे गमन नहीं कियो ॥ सयन रदित मुखोद्र 
श्रंबर जारिसो। किमपि हीन निज तनु से भये प्रभू 
तारि सो ॥ तारि अविचल द्रव्य पयय अथे पयेय क्षण 
कदे । निश्चय नयेन अनन्त गुण व्यवहार नयवसु गुण 
मरै ॥ वस्तु स्वभाव विभाव पिरहत शद परणति परणये 
चिद्रप परमानन्द्‌ मन्द्र सिह परसातम भये ॥२॥ 
तन परमाण गगन मे तब सब खिरगये । रहै शप नख 
केश रूप जे परिणये ॥ तब हि प्रसुख चतुर विधि सुर 
गण सप्रसचो। माया मय नख केश सहित निज तनु 
रचो ॥ रचि श्रगर चन्दन प्रमुख पमल दिव्य ध्वनि 
जय कार्यो । पद्‌ पतत श्रधचिजुमार सुकटानल सवि 
धि सस्कारियो ॥ निरस कल्य सुम्दिसा खनत 
सब, खख पादयो ! भण रूपचन्द्र सुदेव जिनवर जगति 
मंगल गादइयो ॥३॥ मे मतिहौन भक्तिवश भावनः भा- 
द्यो । संगल गौत प्रवन्धसौ जिन गण गाद्सो ॥ जेनर 
सुनहि बखानी रूर धरि गावहीं । सन दाद्धित फल ते 
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(२) देवास््रगर्‌ यजं 
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"प्रदिः ट्र्द 1 
म्यदेवपरट्रन्तसु न्तयुश्र्‌तसमिट्‌षन्लल 1 
गुरनि्न्यमदृन्तम्‌ कपः पन्य ॥ 

न रत्न जगाद मो भवि च्याः) 
तिनकं भक्तिप्रसाद परमपद पाये ॥९॥ 


द दद 


पृ पद्‌ "्ररहम्तक्ि पुज गर्पदु सार) 


भरो 9 देवौ सर्वतो, { नतप्रति -ग्टप्र्तार ॥२॥ 
रा # क, 
भो उव स्ुरसमूट्‌ । न्न श्रवतर्‌ श्रवतर 1 सत्तीपद्‌ 
भ . -माशमुरूतसूद्‌ ! ऋत तिष्ठ तिष्ठ \ ठठ । 
" "2 वयुः 


'"तगुरसमरह्‌('सतसम सिहतो भव भय्‌।वपटर 
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दत्तस खटौ रस यक्त त्रित नेवेद्यरूर चत मे पच्‌ । 
अरहंतच्र तसिह्ुन्त गुरू निग्र ्यपद्‌ यूज रच ¦ 
दोहा 

नानाविधि संयक्तरख, ज्यञ्चुन सरसं नयौन , 

जास' पूञ परमपद्‌, देवशास्रमुरू सीन \1 ५॥ 
खरी हौ देवशाखगुरुभ्यो लुधारोगविनाश्षनाय नेवेद्यं 
निकेपामीति स्ह ॥1 
म तिजग चद्यननाशकतोनो' मोदति सिरसदश्दल्ी 
तिहिकमे घातौजतिदीपय्रकाश जोलिप्रभावली ॥ 
इहिभाति दौ पप्रजालक खनके सुभःजनमे खच्‌ । 
श्ररहंतश्रतसिहरुन्वगुरुनिग्रं यनितपूजा रच्‌ ॥ 

दोहा ॥ 

स्वपरप्रकएशन जोति अति, दीपक तसकर्‌ हीन \ 

जारो पूज्‌ परपपद्‌, देवा गुर तीन ॥ ६ ॥ 
श्रो हं देशग्ख्धगुभ्यो सोहरन्धकारविनाशनाय द्रप 
निवेपामति स्वाहा ॥ 
ञे कमे दधन दहन श्रि सूह सव उदुधृतलसै \\ 
वर भ्ूपतासं खयन्धताशर सबलपरिमलता हसै । 
इह भाति घप चद्ष्य नित भवङ्वल्लनमःहि नहीं पच 
सरहंतश्रतच्िहाल्तगुनिषर ल्यनितपूञ्छ रच्‌ १! 
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दोहा ॥ 
अशनिमां परिमल दहन, चन्दनादि गुण लीन 1 
जासों युजं परम पद, दृवशाख्र गुर तीन ॥9॥ 
प्रोहीं देवशा ख गरुभ्यो अष्टकम दिध्वंसखनःय धू्पनिवे- 
पामीति प्खाहा ॥ 
लोचन सुरसना घ्रान उर, उत्सषहकं करतार हं । 
समोपे न उपमा जोय वरणौ सरल फल गरसार हें ॥ 
सो फल चटावत प्रथ पूरन, सकल ्रसृतरससच्‌ । 
रह तश्र त सिदुनन्तगुरूनिग्र न्थनितपूजा रच 

जे प्रधान फल फलविषे, पंचकरण रसलोन । 

जासो पूजो परम पद्‌, देव शाख गुर तीन धरर 
श्नं हौ देवशोस्रगरूभ्यो सोक्तफलप्राप्ठये फलं निवपा 
सीति स्वाहा । 
1 जल परम उष्छ्वल गंथ क्षत पष्पचरू दोपक धरं । 
बर धप निमेल फल विविध वहुजनमके पातक हरू ॥ 
इहभांतिख्रघधचटायन्ितभवि करत शिवपंकति भच । 
रहत श्रतसिदुन्तगुरलिग्र न्नित पूजा रूं ॥ 

दोहा ॥ 
वङुविधि अचं सं जोयते, पति उछाह सन कौन । 
जास पूज्‌ परमपद्‌ देवधाद्छ गुरू तोन ॥ ९ ॥ 
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(1 
। ह्री दैवशाखगुरुभ्यो ्नच्येपद्मराप्तय ्रप्‌यं निवेप- 
मौति स्वाहा ॥ 









अथय जयम ॥ 
1 दोहा 1 
दैवशाख्रगरूरल शभ, तीनरतनकरतार 1 
सिन्नभिन्न कहु आरती, अर्प सुगुण निस्तार॥९॥ 
॥ पहुडिद्धन्द्‌ ॥ 
चडकसैकी खद भरति नाश्व । जीते अष्टाद्शदोषराश्चि 
जे परमसखुगुयाहैश्रनं तधोर च 
श्ुभसमवशरणशोभा अपार । भत इनदरं नमतकर शौ 
सधार 1 देवाधिदेव अरहत दैव्र । चंदं सन वच तनकर 
सुसेव ॥ ३५ जिनकोधुनि है श्रोकाररूप । भिरयत्तर- 
सय मदिमा अनुप ! द्शश्मष्टमहाभापाससेत । लघभाषा 
सात शतक सुचेत ॥ ४॥ सो स्याद्रवादमय सप्तभंग । 
गणधर गंये बारह खुखरेग । रवि शशिनहरेसोतस हराय । 
सोशाखनमं बहुभ्रीवस्याय ॥4॥ गुरु ््चारज उम्नभा- 
-यसाध । तन नप्र रनच्रयनिधिश्मगएच \ खंसारदेह वैरा- 
गधार 1 निरवांद्तपं शिवपद्‌ निहार ५६ ॥ गुण ख- 

न बद्ध 
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त्तिस पञ्चस आठवी । भवतारण तस्जिहाज् ईस । 
` गुरूकौमहिमावरगौत्तज्ञाय । गुरुनासज पोसन चनक।य॥9॥ 
घर्ता-घोरटा 
कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति जिना सरधा धरे , 
द्यानत शरद्धावान, श्जर शमर पद्‌ भोगवै ॥ ८॥ 
श्रीं हय देवशाचखगुरूभ्योऽयं निवेपासीति स्वरा । 
इति देवशाखगुरुकी समुच्चय भाषः पूजा समाघा ॥ 
( ३ ) खष्ुपूजा ५ 
उद्धुबाधोरयुतं सविस्दुसपर्रह्लस्वरावे्टितं । 
वगीपूरितदिग्गताम्बुजद्लं तत्सन्धितत्वान्वितस्‌ । 
श्रन्लःपत्नतरेष्वनादतयुत हौ कारसवेष्टितसू 
देवं ध्यगश्यति यः ख सुक्त्खिभगो वैरौभकरटीरवः ॥ 
श्रो श्रीसिद्चच्छाधिपते । सिदरुपरमेष्टिन्‌ न्न अवतर 
अवतर \ सवौषद्‌ । श्रो हीं सिद चक्ूचिपते ' सिद्ुपर- 
| मेष्ठिन्‌ त्र तिष्ठ तिष्ठ ! ठः ठः! खों हीं सिदुचक्राधि- 
पते सिदहुपरमेष्ठिन्‌ श्चत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट्‌ । 
निरस्तकमेखम्बन्धं सूदं नित्यं निरामयम्‌ । 
वन्दशहं परमात्मानमसूत्तेमनुपद्रवस्‌ ॥ ९ ॥ 
( देखा कहकर सिद्धयन्त्र कौ स्थापना करना चाद्ये ) 














म्‌ ~~ 





( ९६ ) 


शो री देवश खगुरूभ्यो अनयै पद्परापतये 
सोति स्वाहा ॥ - 
अय जयमाल ॥ 
॥ दोह ॥ 
देवशासरगुरुरलशुभ, तोनरतनकरतार । 
भिननभिन्र कुं आरती, अल्प सुगुण निरः 


॥ पदुड़न्द्‌ ॥ 
चडकमेकी च्रंसट ग्रति 





० निवेपा 
द्प्रा्तये रूं ज 


तार॥९॥ 


नाशि। जीते अष्टाद्शदौषराशि 
जे परमखगखहैं्रनं तधीर = 
शुभसमबशरयाशोभा 


न अपार । शत इन्दर नजतकर शी. 
सधार । देवाधिदेव रहत देत । वंदा मन वच तनकर 
खसेव ॥ ३ ॥ जिनको धुनि है ओकाररप । भिर त्तर 
सय महिला अनूप, द्शश्रष्टसहाभाप्रासकेत्‌ \ सचमाषा 
खात शतक सचेत ॥ ४ ॥ सो सयाद्‌त्राद्‌मय सप्तभग । 
गणधर स ारह सुखरंग । रवि शशि नहरेसोतस हराय 
सोशगखनमू वहुमरीतर्साय ॥५॥ रुरू 'ाचारज स्मर 
यसाध । तन नप्र रलन्रयनिधिश्चगाध। खसारदेह्‌ वैरा. 
गधार ! निरवांङ्कितपं शिवपद्‌ निहार ॥ ६ ॥ गुण दध. 


व 








~~~ 








, त्तिस पर्चिस आठवी । भतार तर्णजिहाज ईस ।, 


 शुरुकीमहिनावरपौत्ञाय । गुरूनासजपोसनद्च्नक!य॥9॥ 


चत्ता-स्तोरटा 
कीजे शक्ति परमान्‌, शक्ति लिना सरथा धर । 
द्यानत श््वावान, श्रजर श्रमर पद्‌ भोगे ॥ ८१ 
श्नं हौ देवश खगुरूभ्योऽं निवेषास्रीत्ि स्वाहा । 
दरति देव शाखगुर्यो समुच्चय भाषा पूजा समाप्ता ॥ 
( ३) रिदुपूज्ञ ५ 
उदंवाधोरय॒तं सविन्दुसपरतरह्लस्वरावेष्टिं । 
वगोपूरितदिर्गवाम्बुनदलं तट्सन्धितत्वान्वितमू । 
श्न्तःपत्रतदैष्वनाहतयुल ह्री कारसनेष्ितमू 
देवं ्यग्यति यः ख सुक्डिभिगो वैरोभकरटीरवः ॥ 
शयो श्मीसिदुचक्राधिपते । सिदुपरमेष्टिन्‌ नत्र अवतर 
श्रवतर । संव्तैषद्‌ । भें ह सिद्धचक्राधिपते ' सिदुषर- 
: नेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः टः \ शो हीं स्तिटुचक्ाधि- 
पते ' सिदुपरमेष्ठिन्‌ त्र मम सन्निहितो भव भव। वषट्‌ । 
निरस्तकमैखम्बन्धं सूच्यं नित्यं निरामयम्‌ । 
वन्देऽहं पर्तात्म्नमस्रततेननुषद्रवस्‌ ॥ ९ ॥ 


( रेखा ककर सिद्ुयन्तर कौ स्थापना करना चाहिये ) 
ह 


( ९६ ) 


= 
सिद निवासमनुगं परमात्मगम्यं । दानग्दिभावर्दितं 
भवदौतकायम्‌ ॥ रेवापगायरसरोयमुनोद्धवयानां । नीर 
यजे कलशगीवंरसिहुधक्रम्‌ ॥ ९ ॥ श्रो ह सिद्यक्राधि- 
चलयेसिदुपरमेष्ठिनेजन्ममस्युविनगशनायजलंनिवेषानोति 
स्वाह । ्नन्दकन्द्‌जनक चनकमेमुक्तं सम्यक्त्यशमेग- 
रिम जनमातिंष्भेतं । सौरभ्यवासितभुवं हरिधन्दनानां 
गन्पेथेजे परिमसेवेरसिद्ुचकूम्‌ ॥२॥ पयो ही सिदटुचकाधि 
पतये चिदु परमेष्ठिने - संसारतापविनाशनाय चन्दनं 
निवेपमौति स्वाहा ॥ सवौवगाहमगुणं ससम(धिनिषट 
खिहुं स्वरूपनिपुशं शमलं विशालम्‌ । सौगन्ध्यशालि- 
वनशालिवराक्लतानाय्‌ एद येजे र | 
श्रो ही स्िहुचक्राधिपतयेसिद्भुपरमेिनेश्यप्षयपद्प्रा ये 
श्रक्षतान्‌ निवेषासी तिस्वाहा ॥ निट्यं स्वदेहपरिमारमना- 
दिसंज्म्‌ द्रव्यानपेक्षममृतं मरणाद्यतीवम्‌) मन्द्‌ारकुन्द्‌- 
कनलादिवनस्पती ना पुष्पैयेजे शु भतसयेरसिहुचक्रम्‌ ॥५॥ 
श्रो ह सिदुचकधिपतयेसिदुपरमेष्िनेकासवाराविषच्दंख- 
नायपुष्पंनिवैपःमीतिस्वाहा 1 उट स्वभाव गमनं खमनो- 
व्यपेतम्‌ व्रद्धादिबौजसदित गगनावभासम्‌-। प्ीराल- 
छाउयवटद्िरसपूख गे; निलयं यजे चरुवरे बेर सिदुकतम्‌११॥ 































ह 


श्रो दरौ सिदुचक्राधिपतये सिद्ुषरमेष्टिनेक्त धारोगविष्वं- 
सनाय नेवेद्य निवेपामी ति स्वाहा । आतद्भुशोकभयः 
रोगमदप्रशान्तं निद्न्द्रभावधरण महिमानिवेणम्‌ | 
कपृरवतिं लहुभिः कनकावदाचैदोचैयजे रुचिवरवेरसिदु 
चक्रम्‌ ॥६॥ शं ही सिदुचरू.विपतये सिद परमेष्टिने | 
मोहान्धकार विनाशनप्य दीप निवंपामीति स्वादा॥ | 
पशूयन्तमस्तम्‌ बनं य गपन्नितान्तमू तै काल्यवस्त॒चिषये 
निविष्टप्रदोपम्‌ 1 सदुद्रव्यगन्धघनखारविमिश्रितानां 
धपेयंजे परि्मिलैवैरसिद्ुचक्रम्‌ ॥9॥ श्रो हीं सिद्ुचक्रा- 
धिपतयेसिहु परमेष्टिने श्रष्टकमेदहनाय धपंनि्वपामीति 
स्वाहा ¦ सिदुासरादिपतियकच्तनरेन्द्रचक्र ध्यय शिवं स 
कलभव्यजनेः सखुचन्दयम्‌ । नारिहपुगकद्लोफलनालि 
केर; सोऽहं यजे वरफरैवरसिदुचकस्‌ ॥ ८॥ घ्नो 
सिहुच्छाधिपतयेसिदुपरमे्ठिनेमोच्ठफल प्राप्तये फलनि- 
वेपामो ति स्वाहा ! गन्धाद्यं खुपयोमध्र तरतगखेः संगं 
वरं चन्दनम्‌ पुष्पौघं विमलं खदृष्ठत चयं रभ्य चरंदौ 
पकम्‌ । धपंगन्धयतं द्‌ दासि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये 
घिद्ानां युगपत्क्रमाय विमलं सेनो त्तरं वाञ्ितम्‌ ५९॥ 
श्रो हौ सिह चक्राप्विपतये सिद्ुपरमेषठिने्नष्यंपद्म्राक्षये 








--- ~ 


~~~ ~ ~~~ 


| त ॥ न्नानोपयोगविमल विशदात्म 
| रूपम्‌ सृ्मस््भावपरसं यदनन्तवौयंम्‌ । के घंलकतददन 


सखणस्यर्बोजम्‌ वन्दे सदा निरुपमं वरसिदुचकरस्‌ ॥\९॥ 
श्रो ही सिदुचक्राधिपतये सिदुपरमेष्ठिने महां निवं- 
पसिीति स्वहा । 

अजथ जयमाला 
्लोकयैश्वरवन्दनीयचरणाः प्रापुः श्रियं शाश्वतीम्‌ । 


| येनाराघ्य निरुढुचण्डमनसः सन्तोऽपि तीथेकराः । 
| सट्सुम्यक्ट्बविबोधवीयविशदव्याबाधताद्यगरै 


यगुखेर्‌ 


| युक्तास्तानिह तोष्टवौमि सततं सिदान्‌ विशुोदयान्‌ ॥९ 


( पुष्पाञ्चलिं क्िपेत्‌ ) 

` अथ जयमाला 
विरागसनातनशान्तनिरंश । निरामय निमैयनि्ल 
दं । खधामविबोधनिधान विमोह । प्रसीद विशुदुखु- 
सिहुसूह ।॥९॥ विदू रितससृतभाव निरङ्ग । समामत- 

पूरित दव विसद्ग ॥ शवन्धकषायविहीनविभोह्‌ । | 

प्रसीदबिशरह खसिहुसभरूहं ॥२॥ निवा रितदुःकृतकमेचि- 
पाश्च 1 खद्ारलकेवलकेलिनिवास ॥ भवोदधिपांरगशा- 
न्त विसौह । प्रसीद विशुखसिदरुसभूहं ॥॥२॥ अनन्त 








ह 
रि ००111।1।िफ ककणण्कषणछ कक 


संखाृतंसागर धीर! कलद्धरजोमलभूरिसमीर।।विखरिडि- 
तकास विरामविमोह ! प्रसीद्विशुद्धस सिदसम्रह ॥४॥ 
विकारविवज्नित तज्ितशौक । विवोधसुनेत्र विलोकत 
लोक ॥ विहार विरावं विरङ्गं विमोह । प्रसद्‌ विशद 
ससिद्ुसमूह ॥ ५॥ रजोमलखेद्‌ विमुक्त विगाच्न । निर 
न्तर निस्य सुखीसृतपान्न ॥ सु दृशैनराजितनाथविनोह । 
प्रसोद्‌ विशुद्धुस सिरस ॥8& ५ चैरामरवन्दिति निसेल 
भाव । अनन्तमुनी श्वरपूज्ययिहाव ५ सद्द य विश्ठमहेश 
चिमोह \ प्रसीद विशुुसुसिदुसम्रह ॥91 विदंभ विदण्ण 
विदुष विनिदर। पराचर शङ्करं सपर्वितन्द्र \ विकोपवि- 
रूपविशङ्यिसोह ! मरसीद्‌ विश॒द्ससिद्वसमूहं ॥ ८॥ ज- 
रामणोज्ित वीतविहार। प्विचिंतित निल निहंद्एर 
चिन्त्यं चरित्र विद्भ विमोह । प्रस द्‌विशुदुसु सिदध समह 
॥९॥ विवरं विंगन्धथविनानविलोभ ! विमायविकायवि- 
शब्द्‌ विलोभ । अनाुल केवल सव विमोह ! मरखीद्‌ 
विशु सिद समूह ॥ ९० ॥ . 
चत्ता । 

श्रतमसमयसारं चारतैतन्य चिन्ह परपरणतिमुक्तपटू- 
मनन्दौन्द्रवन्द्यम्‌॥ निखिलगुशनिकेतं खिद्ुचक्र विशु 
स्मरति ननति यो चा स्तौति सोभ्येतिमुक्िम्‌ ॥ १९" 


( २) 





श्रोह्ीसिद्धपरमेष्टिभ्यो अघे हाथ निवेपासीति साहा 
अडिल्लद्धन्द्‌ । 

श्रविनाशौ अविकार परमरसधामं हु 

समाधान सवक सहज अभिराम हो ॥ 

शुदुबोध अविर खना अनंत हौ । 

जगत्‌शिरोमणि सिद सदा जयवंत हौ ॥ ९५ 

ध्यानश्रगनिकर फेम कलक सवे दहे । 

नित्य निरघ्मनदेव सरूपी हो रहे ॥ 

क्ायकङे प्राकार ममत्वनिवारिके 

सो परमातम सिर नमू सिरनायकं ॥ २ ॥ 


दोहा । 


्रविचलन्नानप्रकाशते, गुणं अनन्त कौ खान ! 
ध्यान धरे सो पाये, परमसिद्र भगवान १३ 
द्‌ त्या शी वाद्‌ः ( पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ ) 
(४) सप ऋषि पूजा । 
न्न~-न््> 000) ४.३ ९/7 
। ॥ , ॥ ङण्पय ॥ 
प्रथम नास श्री सन्तं द्तिय स्वर मन्त ऋषीश्वर्‌ । 
तीसर मुनि श्री निचय सवे सुद्र चौथो वर ॥ पश्मश्रगे 


्. 


४ 
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८ अ व 
जयवान विनय लाल षष्टस भनि। सप्तम जयमित्रार्य 
सवं चारित्र धाम गनि ये सातो चारणऋद्वि धरकरों 
तास पद्‌ थएपना । मेँ पूर्जौ मन बच काय कर जो खख 


चाहू आपना॥ शो ह चारणशच्छद्धि सहित व्राजमान 
सप ऋषीश्वर जिनाय रन्न घत्र बतर संबौ षटटहानन त्र 
तिष्ट तिष्ट ठः ठः स्थापन शत्र मम सन्धिता भव भव 
विषट सधौश्रा करणां ॥ अथाष्टक गोता दद्‌ ॥ शरुभतीये 
चद्भव जल अनूपम सिष्ट शौ तल ल्यायकें । भव ठृषा कद्‌ 

निकद्‌ कारण शु घट भरवाय के 1 मन्वादि चारण ऋ- 
द्धि चरक सुनिन की पूजा करें । ता करं पातिक रं 
सारे सकल आनंद विस्तयों ॥ स्रो हीं श्री मन्वस्वस्न 
न्वे निचय सवसुदर जयवान विनय लालस य मित्र खघ 
चारण ऋषिभ्यो जल ॥'९॥ श्रौखरड फदलौ नद्‌ केस- 
रि मन्द्‌ मन्द्‌ धिसायक्ते। तञ गंध प्रसरित दिग दिगंतर 
भरि कटोरी भाय ङे ।! मन्व ददि ॥ संघं ।॥२॥ अति 
धवल अरत्तित खणड बरजित मिष्ट राजन भौगक्ते। फल 
धौत थारा भरित सन्दर चुनित शभ खपयोग के।। सन्वा- 
दि० ॥ अक्षतं ।1३। वह बसें सुरणं खमन श्राङ अनल 
कमल गुलावके। कैत॒कौ चम्पा चार मरश्रा चुने निजकर 
चालके 1| मन्यःदि> ॥ पुष्प 1४ पक्तान्नाना भाति 














(२) 


चातुर रचित शह नये २ 1 खद्शिष्ट लाड रादि भर बहु 
परटके थारा लए ॥ मन्वादि ॥१ कल धौत दीपक 
जहित नाना भरि गो घृत सार सो । प्रति ज्वलित 
जग मग जोति याकौ तिनिर नाशन हार सो।।मन्वादि 
॥1दौ प।1&11 दिक चक्र गधित होत जाकर धप्र द्श्यगी 
कषी। सौ ल्याय मने बच काय शुद्र लगय कर खत 
सही ॥ सनवादि ॥ धूपं ।19॥ बर दाख खारक अभित 
प्यार मिष्ट २ च्नाथके । द्रवी दाडिम चार्‌ पंगी 
थाल भर भर भायक्षे ॥ मन्वादि फल ॥८। जल गल्ध 
श्रत्तत पष्प चर्‌ बर दीप, धप सुल्यावना । फल ललित 
श्राटों द्रव्य मिश्रित घकीजे पावना'।सन्वादि०॥ ्रघ॥ 
[ जयमांल ] न्रिभेगी छन्द्‌^ बन्दौं ऋषिराज्ञा धसे कं 
हाजा निज पर फाजा करत भले ) करूगाके घारो गगन 
विहारो दुख ्रपहारौ भरमदृलँ""काटत यम फन्दा मन 
जनदुन्द्‌ा करतश्मनन्द7 चरणनमे । जो पूजं ध्यावें मंगर 
गं केर न श्रादें भय बन मे 1 [पटुड़ोखन्द्‌] जय श्री न्वं 
निरज्ञा सहत । त्रस थावरको र्ता करत [ज्ञथ भिच्या 
तम नाशक पतग । कर्णारस परितश्चंग सग ।९।।जयश्री 
सर सन्द शकलं रूप । पद्‌ सेवं करत नित मर भूष 
अ 








4 
( २९) 





जय पच श्र॑त्तं जीते सहान ! तप तप॑त देह कंचन समान 
॥२) जय निश्चय सप्र तत्वाथे भ्यास । तप रमा तनी 

प्रकाशर ।\! जय विषय रोयक्तम्नोधभःन। पर पर 
ति नाशन श्रचल ध्यान ।३॥ जय जंयहि सवं सुन्दर 
दाल । लखि ईन्द्र जलवत्‌ जगत जाल । जय टृष्णाहा- 
रं रमण राम । निज परणतमे पायौ आरास ॥४।जय 
श्रानन्द्‌ चन कल्याण रूप । कल्यएण फरत सववेणे अनूप 
जय सद्‌ नाशन जयवान दे ' निरमद्‌ विचरत सब करत 
सेव ॥१५। जय जय विनय लालस अमन । सव शन्न मि- 
च जातन सञान | जय रुशित काय तप के प्रभाव । द्‌- 
वि खटा उरटति श्रएनन्द्‌ द्‌एय 11६11 जय सिनत्र सकल जग 
के सुभित्र । भन गनत घम कीन पविज्न । जयचन्द्र 
बदन राजीव नयन । कवहू विकथा बोलत न ठयन।191। 
जय सातो मुनिवर एक सग । नित गंगण गसन करते 
भग। जय ्राये मेथुरायर सार । तहां मपे रोगका 
अति भ्रचार 1८! जय जय तिन चरणोके प्रसग्द्‌ । सव 
मरो देव कृते भई वादि 1 जय लोक कर निभंय सश्नस्त। 
हम नैवंत सदा तिन जोड हस्त 11९1 जयं ग्रीष्म ऋतु 
पवत समगर । नित करत श्रतापन योम सार॥ जय दषा 





------- 
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{२ ) 


चातुर रचित शुद्ध नये २ । सद्वि लाद रादि भर बहु 
पुरटकै थारा लए ॥ सन्वादि० ।॥१ कल धौत दीपक 
जहित नाना भरि प गो पत सीर सो 1 अरति ज्वलित 
जग मग जोति याकौ तिभिर नाशन हार सो।।मन्वादि 
॥1 दी पं।।६1। दिक चक्र गधितहोत जाकर धूप द्श्ंगी 
क्ो।। सो लयाय मन बच काय शुद्र लगषय कर खक 
सही ॥ मन्वादि ॥ धूपं ॥9॥ बर दाख खारक परभित 
प्यारे सिष्ठ र चुनायके । द्रवी दाहम चारू पुं 
थाल भर भर भायक्षे ॥ मन्वादि० फल ॥८॥ जल गन्ध 
अत्तत पुष्प चर बर दीप धुप सुल्यावना । फल ललित 
श्राटों द्रव्य भिश्रित श घंकौजे पावना"सन्वादि०॥ अघं 
[ जयन्नाल ] त्रिभंगी चन्द्‌ वन्दों ऋषिराजा धसं जञ. 
हाजा निज पर काजा करत भले । करूगराके घारी गगन 
विहारौ दुख पहारो भरमदलंकाटत यम फन्दा भव 
जनद्धन्दा करतश्ननन्दा चरणनमे। जो पूजे ध्या भंगल 
गाघे फेर न श्राव भव वन मे 1, [पद्हु) न्द्‌ | जय श्री मन्व 
भंनिराजां सदहंत। त्रस चावरको रतां करत ।जय भिध्या- 
तम नाशक पतंग । करू्णारस परि तं शंय अंगा ९जयश्री 
सर सन्व छरकलंक रूप । पद्‌ सेवं करत नित अमर भूष 
क ब द 
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परी षह करत जेर । कडु रंच चलत नही सन सुमेर ॥९० 
सय मूल श्चटुगइस गुखन धार ।तप उग्र तपत श्रानन्दकार 
। वषा तुमे दत्त तीर। तहां भति शो तत्त फलत 
समोर ॥९९। जय शो तकाल चौपट मभगर । के नदौ स. 
रोबर तट विचार ॥ जय निवशत च्यानार्ढ होय । 
रंचक नहीं भटकत रोम कोय ।९२॥ जय मृतकासन व- 
छूगसनोय । गौ दूहन इर्यादिक गनोय ॥ जय श्रासनं 
नाना भात्ति धार ' उपसग सहित ममता निघ्ार।१३॥ 
जय जपत तिहारो नाम कोय । तस पुत्र पौजनङरल दृ 
होय । जय भरे रक्ष परतिशय भंडार दारिद्र तनो दुख 
होय प्तार।'९४। जय चोर रथि डांङिन पिशाच, खर्‌ 
दैति भोति सब्र नसत साच ।। जय तुम खुमरत खख लहत 
लोक । खुर रुर नवत पद्‌ देत धोक ॥ ९५॥ 
। घत्ता उन्द्‌ । 
ये सातो मुनिराय महा तप लच्छौ धारौ । परम 
पूज्य पद्‌ धरे खकल जगकते हितकरो । जो मन षच तन 
शद हौय सेवे श्र ध्यावं ! सो मन्‌ रंग ल्लाल श्च 
ऋदिन को पावे ॥ ॥ दोहा ॥ 
नमन करत चरणनि परत, रहौ गरोधनिवाज । 
पच परा वतेननि सै निरवारो ऋषिराज ॥ इति । 
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(५) श्रथ शान्तिपाठ । 


( शान्तिपाठ सौलते समय दोनो हाथो से 
करते जाना ) 





दोधकद्त्तम्‌ । 
शान्तिजिनं शशिनिर्मलवयन्रं शौ लगणद्रतसंय भप ्रम्‌ । 
जष्टशता्चिंतलक्षणगात्रं नौ नि जिनोत्तममम्बुजनेत्रस्‌।\९। 
पञ्चुममीप्सितचक्त धरां पज्िननिन्द्रनरेन्द्रगरीश्च 
शान्तिकरं गणशान्तिमभीष्छः षोडशती थैकरंपणमएनि।२) 
दम्यत खपुष्प िुन्दुभिर!सनयोजनघोषौ ।। 
आततपवारणचानरयग्सेयस्य विभाति च मण्डलतेलः ।३। 
तं जगद्‌ चिनशान्तिजिनेन्द्र शान्तिकर शिरसा प्रणमामि 
सव्गणाय तु यच्छतु शगन्ति सद्यसरं पठते परमां च\४ 
बसन्ततिलकाषत्तस्‌ । 

येऽभ्यविताशुक्ुटकण्डलद्ाररतैः शक्रादि भिःुरगरौःरतत 
पष्द्पद्माः । ते मे जिनाः प्रवरदंश्रजगत्प्रदी पार्तीयेड्रा 
सतत श न्तिकरभवन्त । ५ ॥ 

उपजपएतिवृत्तस्‌ । 
सष्ूजकनः ग्रतिपालक्तानां यतीन्द्र सानान्यलपोधनत्नास्‌ 
द्यस्य रा्टस्य पुरस्य रा्नःकरोत्‌ प्ण न्तंभगवानू जिनेन्द्र 


भ~ 


( रऽ). 


सरग्धरायुत्तम्‌ । 
सेमं सवप्रजानां परभवतुबलबानूधा्िंको भभिपालः 
काले काले च सम्यग्बषतु सघवा व्याधयो यान्तु नाशम्‌ । 
दुर्भिक्षं चौरमारौक्षणमपि जगतां मार्मभूज्नो बलोके । 
जैनेन्द्र धमेचक प्रभवतु सततं सवेसीरूयप्रदायि ।\9 ॥ 

॥ भ्लोक ॥ 
प्रथ्वस्तचात्तिकमगाः फैवल्नानमास्कराः 
छ्रुवन्तु जगतः शगन्तिं वु षभाद्या जिनेश्वसः ५९॥ 

्रयेष्टप्राथेना 

प्रथमं करां चरणं द्रव्यं नमः । 

शाखभ्यासोजिनपतिनुतिः सद्गतिः सवद्ाय्यैः 
सुवृत्तानां गुणगशकथा दीषवादे च सौनम्‌ । 
सवंस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतच्र 
सम्पद्यन्तां सम भव भवे याबदेतेऽपयगाः ॥। ९०॥ 

प्रायोदृत्तम्‌ 
तन पादौ मम इद्ये, मसदद्यं तवे पदद्वये लीनम्‌ । 
तिष्ठत्‌ जिनेन्द्र तावद्यावन्निवोरसस्प्रासिः ॥ ९९ ॥ 

भ्रारुत ्राय्यीदत्तम्‌ 

श्रक्रपयत्थहीरां मत्ताहीणं च जं भए भरियं । 


ए पी य 





् २९ ) 




















तं खम खादेव य सज्फवि दुःक्डक्लयं दितु ॥१२॥ 
दुःक्छख्मो कम्मखश्रो समह मरणं च वोहिलाहोय 
मम होउ जगतब्ंधव जिखबर तब चर णसरणंण ।१३॥ 

परिपुष्पाञ्लिंक्तिपेत्‌ \ 

अथ विखजेनं 
श्नानतोऽक्नोनतोकापि शाखरोक्तं न रुतं मया । 
तत्सव पूंभ्ेवास्तु व्वटप्रसाद्एज्जिनेश्वर । १ ।1 
हून नेव जानामि नेव जानामि पूजनम्‌ । 
विसज्जेन न जानामि त्षसस्व परमेश्वर ॥ २ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियषहीनं द्रव्यहीनं तथेव च । 
तत्सवं क्षम्यतां देव र्त र्त जिनेश्वर ॥ ३ ॥ 
आहूता से पुरा देवां लठघभागा यथाक्रमम्‌ । 
ते मयाऽभ्यचिता भक्तया सवै यान्तुयथा रिथितिमू ।४। 
इति नित्यपूजाविधान समाप्तम्‌ । 
॥! श्चं नसः सिद्ध्यः ॥ 


( ६ ) खहखनाघ 
स्तोत्रम्‌ । 


। --->¬~---- 
स्वयंभु वेनमस्तुभ्यसुत्पाद्यात्मएनसात्मनि 1 
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स्वात्मनैव तथो दभूतंदत्तथे चिततदृत्तये \ ९। 
नमस्तेजगतां पत्ये लक्ष्मीभत्रं नमोनमः ५ 
विंदावर नमस्तुभ्यं नमस्ते घद्‌तांवर । २। 
कासशरश्रहणं देवमासनन्ति सनौ षिणः 
त्वानानुसःखरेमे लिलम्मालाभ्य्धितक्रमम्‌ ! ३। 
ध्यानहुध फनिभिननः घन घातीमहातसः । 
नन्तभयसन्तानजयोप्यासौीरनन्तजित्‌ ! ४ । 
नेलोक्थविजयेनोत दु दप्येसतिदुजेयम्‌ । 
खत्युराजंविजित्यासोज्नन्मस्ल्यञ्योभवान्‌ ॥ ५। 
विधूताशेषसंसारो बन्धु नोभव्यनान धवः । 
न्निपुयरिस्त्वमी शो सि जन्मरृत्यजरान्तरुत्‌ 1 ६1 
त्रिफालविषयाश्चेष तत्सखभेद तज्निधोच््डिदम्‌ । 
केवलास्यं दधचक्त खिनेत्रोसि स्वमीशिता 1 3। 
त्वासन्धकान्तकंप्राहुर्नो हान्धडुरमटहनात्‌ । 
श््रुन्ते नारयो यस्माद्धेनारोश्वसेस्य॒त ॥ ८ ॥ 
शिवः श्िषपदाध्यासादुदुरितारिहरो हरः! 
शद्धरःश्तशंलीके सं भवस्त्वं भवन्मुखे ॥ ९ ॥ 

दषभोसि जगज्ज्येष्ः गुरुगेरगुणोदयः । 
नभियो नाभिसंभूवेरिदवाद्ुः जुलनन्दनः १० ॥ ˆ 
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0 
त्वमेकःपुरूषस्कन्धर्त्वं द्र लोकस्य लोचनं । 

+ स्वंत्निधाबुधसन्मागेख्ि घ्न खिष्लानधारक्ः ।! १९ ॥ 
चतुःशरयमाद्गल्य मुत्तिस्त्वं चतुरः डघौः । 

ˆ पञ्चब्रह्ममयोदेवः पावनस्त्वरं पुनीहि माम्‌॥ ९२ 
स्वगावतारणे तुभ्यं सद्योजातात्मलेनमः । 

जन्माभिषेकवा्मायवामदेव नमोस्तुते ॥ १३॥ 

संनिःक्रान्ताय घोराय परं प्रशमसीयुषे । 
केवलक्ञानसंसिद्ुविषाणाय नमोस्तुते ॥ ९४ ॥ 
पुरूस्तुत पुरुषस्तुभ्यं विमुक्तपद्भा गिने । 

५। ननस्तत्पुरुषावस्थां भावनानघे विभृते ॥ ९५॥ 

ज्ञानवरयनिह्पख नमरुतेनन्तचक्ुे । 
दशं नावरणगेच्खेदान्नमस्तेविश्वदृशेने ॥ ९६ ॥! 
नमो दशंनमोह्‌7दि्ञायिकामलदुष्टये । 
नमश्च !रित्रलोहघ्रे विरागाय महौजसे \।९७॥ 
नसस्तेऽनन्तवौ यश्य नमोनन्तसुखायते । 
नमस्तेऽनन्तलोक्ञाय लोकालोकाविल क्तिनि ॥। ९८ ॥ 
नमस्तेऽनन्तद्‌ा नाय नमस्तेऽनन्तलम्धये 
नमस्तेऽनन्तभोगगय नमोऽनन्ताय भगिने 11९९) 
नसः परलयोगाय नसस्तुभ्यनयोलये 
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नमः परनपूताय नमस्ते परस्य ।।२०॥ 
नमः परमविद्याय नमःपरमवच्खिद । 
नमः परसतत्वायनमस्तेपरमात्मने ॥२९।। 
नसः परमरूपाय नमः परमतेजसे । 

नमः परममाथ नमस्ते परमेष्ठिने ।२९॥ 
परनद्धिज्ुषे धाम्ने परमन्यो तिषेनमः । 
नमःपारेतभः मप्र धाम्ने ते परमात्मने ॥२३ 
नमः छी कलङ्काय कौ रबन्धनसोस्तुते ! 

नमस्ते त्तौ रासोहाय पछौणदोषाय से नमः। ।२४॥ 
नमः सुगतये तुभ्यं शोभनागतमोयुषे । 
नरस्तेतीन्द्रियन्ञान सुखायानिन्द्रियात्मने ॥२९॥.. 
कायनन्धननिनो ताद्कायाय नमोस्तुते । 
नमरतुभ्यमयोगाय योगिनासयि 'वौगिने ॥ २६ ॥, 
श्रबेदुय नसस्तुभ्यसकषायाय ते नमः । 

नमः पर्मयोगौन्द्रबन्दििःद्ि द्रयायते. ॥ २७ ॥ 
नसः परमविक्नान नमःपरमसंयम , 

नमः परमहग्ह्ठपरसाथौय ते नमः ॥२८ ॥. 
नमस्तुभ्यमलेश्याय शुरुकलश्यांशकस्पृशे । 

नमो भव्येतरावस्थान्यतीयाय विमोक्षय ॥ २९ ॥, 
संश्षासंश्निद्रयावस्थाव्यतिरित्तमलात्मने 4 











नमस्ते वोतसश्नाय नमः न्नायकदु टये ॥ ३० ॥ 
श्रनाहरायतृप्ताय नसः परमभाजुषे । 
व्यतोताशेषदौोषाय भवद्धेपारमोयपे ॥ ३९ ॥ 
जराय नमस्त्भ्यंनसरतेऽतो तजन्मने । 
असृत्यवे नमस्तुभ्यमचलायान्षरात्मने ॥ रर ॥ 
अलमास्तां गुणस्तोत्रमनन्तास्तावकागुणाः ! 
त्वन्नामस््तिसात्रेण परमंशंम्रशास्मह ॥ ३३ ॥ 
प्रसिदुग्ठसहलद्रुलक्षणस्त्व गिसंपतिः । 
नाम्नामष्टसदस्ब ट्वा स्त॒मोऽमौष्टसिद्ुये ॥ ३४ ॥ 
एवस्तत्वाजिनदेवं भक्त्यापरमया खधी 
पठेद्‌ ्टोत्तर नाम्नांखहस्ना पापशचान्तये ॥ ३५ ॥ 
श्रीमान्‌ स्वयं भूद्टंषभः शंभवः शंभुरात्मभूः । 
स्वयंप्रु) नःप्रमुर्भोक्ताविश्म्‌र्पुगभेवः ॥ ३६ ॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशोविश्वतश्चक् रघ्चरः । 
वरवविद्धिश्वविदेशोविश्वयोनिरनी श्वरः ॥३० ४ 
विश्वद्रश्वा विभुधौता विश्वेशोतिश्वलोधनः ! 
विश्वव्यापी विधिवंघाः शाश्वतोविश्वतोमुखः॥ ३६॥ 
विश्वकम अगउज्येष्ठो विश्चमूतिजिंनेश्वरः । 
विश्वहकदिश्वभूतेशोविष्वञ्योतिरनी शवरः ॥ ३८ ॥ 
जिनोजिष्डुरमेयाटमः चिष्णुरी शोजगरपतिः 1 
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छवन्तजिदंचि त्यात्माभन्यनंधु रवं धनः ॥ ४० ॥ 
यगादिपुरुषोव्र् पचव्रह्मसंयः शिचः) 
सूक्मःपरसे्ो सनातनः ॥ ४९ ॥ 
स्वयज्योतिरजोजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः । 
ोहारिवि्नयोजेताधमेचष्टौ द यौच्वज्ञः ॥ ४२ ॥ 
प्रशातारिरनंसात्मायोगोयोगौर्वसयचितः । 
ब्रद्मपिदुत्रस्यतत्वन्नोब्र्लोयाविदययती श्वरः ॥ ४३ ॥ 
सिरो बहुःमरबुद्ात्मा सिहु पथः सिद्धुशाचनः । 
चिहुखिदहुान्तविहूच्येयःसिदुसध्योजगदधि तः ॥ शे ॥ 
सदिष्णरच्य तोऽनतः प्रभविष्याभेवोद्धवः 
प्रमष्णारजरोजर्योभ्‌ जिष्यार्धीश्वरोन्ययः॥ ४५ ॥ 
विभावसुरसमभष्णः स्वयभष्णः परातनः 
यरमाट्मा परज्यो तिखिजगत्परमेवरः ॥ ४६ ॥ 
॥ दति श्रीसच्डतं ॥ ९ ॥ 

-----<2 
दिष्यभाषापतिदिड्यः पुतवाक्‌पुत शासनः । 
पतात्मा परनञ्योतिधमोध्यं्तवद्माश्वरः ॥ ४० ॥ 
श्रीपतिभ गदानह्‌ नरजा विरजाः विः । 
तीथकृत्केवली शान्त पुजा. स्नातकोमलः ॥ ८ ॥ 
अनंतदौ सिक्तीनात्मारूरण्वुट्ुः प्रजापतिः । 
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भक्तःशक्छोनिराबाधोनिष्कलोभुवनेष्वरः ॥ ४९ ५ 
निरजनोजगज्योतिनिरुक्तोक्तिनिरामयः । 
अचलस्थितिरक्तौभ्यःकूटस्थः स्थागुरप्तयः ॥ ५० ॥ 
अग्रणोयरौमणीनंता प्रणेता न्य;यशाखकृत्‌ । 
शास्ताधमेपतिध्मो घ मत्माधमेती थेकत्‌ ॥ ५९ ॥. 
कषथ्वजोषषाधौशोद्षकेतुदटेषायुधः । 
कषोषपतिभं तोदषभांको द पोटूमवः ॥ ५२ ॥ 
हिर्ण्यनाभिभूतात्माभ्रतभृदुभूतभां वन्नः। 
मभवोविभवोभास्रान्‌भनोभाषो भवांतकः ॥ भृद्‌ ॥' 
ष्दिरण्यगभैःश्नी गसःप्रभूततिभवोद्‌भवः । 
स्वयप्रभुः प्रभ्रूतात्मा भूतनाथोजगत्प्भुः ॥ ५४ ॥ 
सवोद्भिः सवटक्‌सवेः सवंन्नः सवेद शंनः । 
सवोत्मासवेलोकेशः सवेवित्‌ सवेलोकजित्‌॥ ५५ ॥ 
सगतिः ख॒श्रुत-खुश्रक्‌ सवर्‌ सूरिव हुश्रतः। 
विश्रुतोविश्वतः पादोविश्च णीषेः शुचिश्रवाः ॥ ५६ ॥४ 
सहस्रशी ष क्षत्रक्षः सहस्तात्तः सहस्रपात्‌ । 
भूतभन्यभचट्भतां विश्वविद्यासहेरवरः ॥ ५३ ॥ 

# ति दिन्याशतम्‌ | २॥ 
स्थविष्ठः स्थविरोच्येष्ठः प्र्ठःप्र्ठोवरिष्ठधौः । 
स्येष्ठोगरिष्ठोबंहिष्ठः्र छौनिष्ठोगरिगौः ॥ 
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विश्वभुद्धिश्वसृदट्‌ निश्वेट्‌ विश्वभुग्‌ विश्वनायकः । 
विश्वाशी विश्वरूपात्मा धिश्वजिदिजितांतकः ।\५९॥ 
विभवोधिधयोबोसोविशोको विजरोजरन्‌ । 
विरागोषिरतोसंगोधिविक्तोवीतमत्सरः॥ ६०॥ 
विनेय्नतावन्धुविं लौ नाश्ेषकस्सषः । 
सियोगोयोगविदिद्वानूषिधातासखविधिः सुधीः ॥६९॥ 
श्षातिभाक्‌ पृपिवीमूत्तिःशांतिभाक्‌सलिलात्मकः 
यायुमूत्ति रस गात्मावन्दिमूतिंरधसंधृक्‌ ॥ ६२ ॥ 
सुयञ्वायजसा नास्मासुत्वासुत्रा मपू जतः । 

॥ ऋत्विक्‌ यक्तपतियेक्षो यक्चांगमगृतं हविः ॥ ६६ ॥ 
छ्योममूतिंरमूतीत्मानिलंपोनिमैलो घलः । 
सोममूतिःखसौभ्यात्मासूयमूतिंमेहाभ्रमुः ॥ ६४ ॥ 
से्रदिन्भेत्रकृन्सेती मंत्रमूतिरनंतखः । 
खवतं्रसतंतरक्ट्सखा तः फृतांतांतः कृतां तरत्‌ ॥ ६५ ॥ 

| कृती शताथेः सस्कृत्यः कृतकृत्यः कतक्रतुः 1 
निरस्योमृदयंज्योमुत्युरम्‌ तात्मामृतोद्धवः ॥ ६६ ॥ 

| त्रद्निष्ठः्परत्रह्यत्र्लात्म व्रद्यसभवः । 
महाव्र्छपतिव्र्छेद्‌ मदात्रद्मपदेशरः ॥ ६७ ॥ 

| ुप्रसन्वः प्रसन्नात्मा शानघमेद्मग्रभः 1 
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प्रशसात्माश्रशांतात्सापराणपरूषोत्तमः ॥ ६८ ॥ 
॥ इतिस्थविष्ठ्नतं ॥ ३ ॥ 
महाशोकष्वजोशो क-कःस््ष्टापटूमविष्टरः । 
पटुमेशःपट्मसभ्‌ तिः पदुमनाभिरनुत्तरः ॥ ६९ ॥ 


पटूमयो निक्ेगद्योनि पत्यः स्त॒त्यः स्ततीश्वरः । 
स्तवनारदषी केशो जितजेयःकृतप्ियः ।॥॥ 9० ॥ 
गखाधिपोगयाज्यष्ठौ गरयः पण्यो गणाग्रणीः । 
गुणाकरोगुणांभोधिगैणन्नोगुणनायकः ॥ 9१ ॥ 


गुखाद्रौ गणोच्देदौ निग्‌ रः पुरयगीगं शः । 
प्रररयःपरयवाक्‌पूतोवरेययः पुरयनायकः ॥ 9२ ॥ 
्रगययः पुणयधीग रयः पुरयकृत्पुरय शपसनः । 
घधमोरामोगुणाग्रामः युरयापुरय निरोधकः ॥ 9 ॥ 
पापोपेतौोविपापात्माविपाप्मावी तकल्मषः । 
निदो निमंदः शांतोनि्माहौनिरूपद्रवः ॥ 9४ ॥ 
निर्भिमेषोनिसदहारोनःशरियोनिरुपप्लवः ! 
निष्कलंको निरस्तैनानिधुं तगोनिराश्रयः ॥ ७१ ॥ 
विशालोविपुलस्यौतिरतुलोऽचिंल्यवैभवः । 

खुस खतःसखुगघ्ाटमा सदृत्खुनयतत्ववित्‌ ॥ 9६ ॥ 
एषूविद्योसदाविद्योसनिःपरिशढःपतिः 1 
यौशोविद्यानिधि,सात्लषीविनेताविहतान्तकः ॥ 9 ॥ 
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पितापितामहः पातापधिन्नः पावगोयति;। 
तराताभिषक्‌वरोवर्यौ वरदः परमः पुमान्‌ ॥ 9६ ॥ 
कविः पुराणपुरूषोवर्षीयानृषमभः पुरः । 
प्रतिष्ठा प्रभवोहैतुभे वनेकपितामहः ॥ 9९ ॥ 

॥ कति महुगशतं ॥*४ ॥ 
श्रीकत्तलप्तणः श्लक्ष्योलक्ष्यः श्रभलक्षयाः ! ' 
निरत्तःपुण्डगी कान्तः पुष्कलःयुण्करेष्ठणः ॥ ८० ॥ 
सिद्धिदःसि्धसंकल्पःसिदात्मा सिद्व साधनः ॥ 
खदुबोध्योमहा बोधिवेधमानोमह धिकः ॥, ८९। 
वेदागोबेदविद्द्योजपतरूपोविदां वरः । 
वेदवेद्यः स्वयवेद्य विवेदोवद्‌ तांवरः ॥ ८२ ॥ 
्रनादिनिधनोव्यक्तोव्यक्तवाकष्यक्तशासनः । 
य॒गादिरुदयु गाघारो युगदि्जंगद्दिलः ॥ ८३ 
रतोन्द्रौतौन्दरियो धौद्रौमदेद्रोतींद्वियाथेहस्‌,। 
अनिद्वियोहभिद्रा्चसरहद्रमहितोमदान्‌ ॥ प्४ 
उद्धवः कारणकतोपारगोभवतारकः ।, 
रगा द्योगहनगद्धं पराध्येः परमेश्वरः ॥ ८५॥ 
श्रनन्तदरमेयद्िरचित्यद्धिः खमग्रथीः । प्ाग्रधः 
प्राग्रहसेस्यग्‌ रचः प्रत्यग्‌रीग्‌ रघो थिमोय्रजः ॥ ८६६ ॥. 
महातपामहातेजामदोदरक्ौमहीद्यः \- ' , 
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मष्टायशानहाघामानह पसत्वोसहाधुतिः ॥ ८७ ॥ 


महाधेर्योमहावीर्यो महास पन्महाबलः । 
महा शक्तिमेहाज्यो तिमंहाम्‌तिममहाद्य तिः ॥ ८८ ॥ 
महासतिमेहा नौतिमेहात्तात्तिंमेदोद्यः । 
महगप्राक्नोमहाभागो महानन्दो महाकविः ॥ ८९ ॥ 
सहामहामहाकी त्ति मेदहाकातिमेदह7 वयः । 
महादानो महान्ञानोभहायोगो महागणः ॥ ९ ॥ 
महासहपतिःप्राप्र महाकल्यग्णपं चकः । 
महाप्रभम हाप्रातिहो य घी शोमहेश्वरः ।। ९९ ॥ 
॥ इति श्रौव्तशत ॥ ५॥ 
महासुनिमेहामौनी महाध्यानी नहाद्मः । 
महाद्छसोमहाशौलो महाय ज्नोनहमखः । ५२ ॥ 
महात्रतपततिमेन्यो महाकातिधशऽधिपः । 
महाभेत्रोमयोऽमेयो महो पायोमहोदयः ॥ ९३ ॥ 
महाकारुशिकोमता महगसंत्ोमहासतिः । 
महानादोसहाघोषो नहे ज्योमहसापतिः ॥ ९४ ॥ 
सहाध्वरघरोधुर्यो महौ दार्यो नह वाक्‌ । 
महारमाततपसा धान महपिसंद्िनोद्यः ॥ ९१ ॥ 
महाक्तशाकुशःश रो मटाभतपतिगं सः 1 
समदापराक्रसोऽनन्तो महाक्ोधरिपवशौ ॥ €६ ॥ 
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सहाभवाष्िधिसन्तारिमेदहामोडाद्विसूदनः। 
महागुणाकरःष्ान्तो महायो गवर; शमौ ॥ ९७ ॥ 
सह! ध्यानपतिष्योता महाधसो महात्रतः ! 
महाकमा रिहात्मन्नो सहग्देवोनहेशिता ॥ ९ ॥ 
सवत शापहःसाधुः सब रोषहरीहरः ॥ 
श्रसंख्येयोप्रसेयात्मा शमात्साप्रशमाकरः ॥ ९९ ॥ 
सवैयोगौश्वरोचिन्त्यः श्रुतात्माविष्टरश्रवा" । 
दांतात्माद्नती यं शौ योगात्मा न्नानसवं गः ॥१००॥ 
प्रघानमात्मा प्रुतिः्परमःपरमोद्यः । 
प्रसलोणबन्धःकामारिः धमकृत्सेम शासनः ॥ १०१ ॥ 
प्रणवः प्रणयः प्राणः प्राणद्‌ः प्रणतेश्वरः । 
प्रमार प्रणिधिदंक्लोदुक्षिणोऽ्ध्वयुं रच्वरः ॥ ९०२ ॥ 
्रानदोनंद्नोनंदौवद्योनिद्योसिनंदनः । 
कामहाकामद्‌ः काम्यः कामधेनु ररिक्चयः ॥ १०३ ॥ 
इतिमहासूुनिशतं ॥ £ ॥ 
------(22(¬<-- 
श्रसंस्कृतःसुसंसकारोप्राकूतोवरुतां तकृत्‌ । 
संतकृस्का तगु.कांतश्चि तामशिरभी टद्‌: \ ९०४ ॥ 
पअजितोजितक्रानारिरभितो भितशासनः । 
जितक्रोधोजितःनिनोजिवङ्के रोजितप्तकः ॥९०५॥ 
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जिनेद्रः परमान दोमुनींद्रो दु दुभिस्वनः। 
महद्र वंद्यो यो गीद्रौयतीद्रौ नाभिनंदनः ॥ ९०६ ॥ 
नामेयोनाभिजोजातः खुत्र गेसनुरुत्तमः । 
अभेद्योनत्ययोनाश्च! नधिकोधिगुरूःसुधीः ॥ ९१०७ ॥ 
सुमेधा विकरस्स्वामी दुराधर्षोनिरुत्सुकः 
विशिष्टःशिष्टभुक्‌ शिष्ट परल्वयःकामनोनवः ॥ 
चेम) स्ेमंकरोक्तय्यः त्तेमधमेपतिःच्सी । 
श्रग्रा दोन्नाननिग्रो द्योध्यानगम्योजिरत्तरः ॥ ९०९ ॥ 
सखक्ृतीधातुरिज्याहे .खनयश्चतुराननः । 
श्रो निवासश्चतुवंकू ्रश्चतुरस्यश्चतु मु खः ॥ ९९० ॥ 
सत्यात्मा सत्यनिश्ानः सत्यवगकसत्यशासन । 
सत्याशीःसत्यस धानःसत्यः सत्यपरायणः ॥ ९९९ ॥ 
स्थेयानूरथवो यानूनेदी यान्‌ दवौ यान्‌ दूरद्‌ शनः । 
रणोरणी याननणुगु रराद्योगरीयसाम्‌ ॥ ९९२ ॥ 
सदायोगः सद्‌†भोगः सदावृप्तः सद्ग्शिवः । 
सदागतिः खद्गसौरुयः सद्‌ा विद्यः सदोदय. ॥ ९९३ ॥ 
सुघोषः सुमुखः सौम्यः उखदः उसितः खद्त्‌ । 
खगुप्तोगचिभदुगोप्ा लोकाध्यल्लोद्रेश्टरः ॥ 

॥ इति असस्कृतशत ॥ 9॥ 


[ ४२ ] 


हन्ददस्पतिवौग्मी बाचरपतिरूदारधीः । 
सनौ षीधिषणोधोसान्‌ शेमुषौशो गिरा पतिः ॥ ९९१ ॥ 
नेकरूपोनयो तं गोनैकात्मा सैकधमेकृत्‌ । 
श्रविक्तेयोपरनकयीत्मा कृतन्नःकतलक्षशः ॥ १९६ ॥ 
प्नानगर्भोद्यागर्भो रत्रगभैःप्रमास्वरः 
पद्यमगर्भोजग दुग हेमगभेःसुद्‌ श लः ॥ ९९७ ॥ 
लच्मीरवा खि दय च्यन्लो द्रढीयानिनरीशिता । 
मनोहसेमनोल्ञागःघौरोगम्भीरशास्तनः ॥ १९८ ॥ 
ध्ैयपोदयायगो धर्तनेमिमैनीश्चरः 

धम चक्राय धः दवः कमेदहा धमेघोषणः ॥ १९९ ॥ 
मोचवागमो चान्तो निसेलोमो घशासनः ! 

संर पःसभगर्त्यागौ सगयक्चः समा हितः ॥ ९२० ॥ 
ख॒र्थितः स्वारुथ्यभाक्‌ स्दस्थोनीरजस्को निरुदुवाः । 
श्रल्तेपोनिष्कलंद्ूाल्मा वीदसगो गतस्पृहः \ १२९ ॥ 
वश्ये न्द्रियोविमुक्ताट7 निःसपत्नो शतेन्द्रियः । 
प्रणान्तोनन्तधासपिसेगत्त मलहा पघः ॥ १२२ ॥ 

श्लो द्र गुपनाभूतो दषटिर्दवमगोचरः 1 

यमरत स्‌तिमानेकोनेकौ न ने कतत्वदुक्‌ ॥ ९२३ ॥ 
इ््वात्नमम्योगम्याटमा योगविद्यीगिवन्दितः। 
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| सवेत्रगःसद्ामावौ त्रिक्षालविषयगथेदूक्‌ ॥ 

| शकरःशंभवोदान्तोदमोत्तार्तिपरायणः 
अधिपः परमानन्दः परात्सन्ञः परात्परः ॥ १२९ ॥ 
त्रिजगट ह्मभोभ्यच्यंख्िजगन्संगलोद्यः । 
ज्रिजगत्यतिपूज्याङ्धि ख्ििलोकाय्रशिखासणिः॥ 

॥ इति खह्च्छतं ॥ ८॥ 

त्रिकालदुर्शीलोकेशो लोकधातादरटृव्रतः । 
सवंलोका तिगःपूज्यः सवेलो केकंसार थिः ॥ १२० ॥ 
पुराणपुरुषःपूरवैः कतपूवाीद्ग विस्तरः 
्रादिदेदःपुर खाद्यपुरूदेवोधिदेवता ॥ १२८५ 
य गमुरूयोय ग॑ज्येष्ठोय गा दिस्थितिदेशङः \ ` 

कल्यएणवणैःकल्या णकल्यः कल्या णलत्तणः ॥ 

| कल्य साग्रङृति्द्ः कल्याणात्माविकल्मषः 
विकलंकः कलातीतः कलिलघ्चःकलाधरः ॥ ९३० ॥ 
देवदेवोजगन्नधो जगद्‌ बन्धुज गद्धिम्‌ः । 
जगद्धितैषीलोकल्नः सवेगोजगद्‌ग्रजः ॥ ९३९ ॥ 
चराचरगुरूर्गोण्योगूढात्मौगरढगोष्वरः । 
सद्योजातः प्रफाशात्माङ्वलज्ञ्वंलनसप्रभः ।\९२२॥ 
अ दित्यवर्णोभनभः खप्रभः कनकप्रभः \ 
खवणैवणेरूक्मामः सूयेक्तोटिसमममः ॥ ९३३ ॥ 


॥॥ 
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तपनौीयनिभस्तुंगोवालाकौभोनलप्रभः । 
संध्याभुवशुहेमाभरतक्तचामीकरचडविः ॥ ९३४ ॥ 
निष्टप्तकनकच्डायःकनत्ाचनसन्निभः । 
दिरण्यवयेः सरणोभः शातकुभनिभप्रभः ॥ ९३५ ५ 
द्य म्नमाजातरूपाभोदौ जां वनद दय तिः । 

#॥>। [९ 
सुधौतकलघौतश्वैः प्रदी ्तोदाटक्य तिः ॥ ९३६ ॥ 
शिष्टेष्टपुण्टिद्‌ःपुष्टः स्पण्टस्पष्टास्षर त्तमः 1 
शतुभनोप्रनिघोसोघः प्रगास्ताशासितास्वमूः । 
शातिनिष्टोसुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवपरद्‌ः । 
शांतिदः शांतिरुच्छांतिः कातिमानूकामितप्रदः ॥ 
श्र योनिप्विरधिष्ठानसप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । 
सस्थितः स्थावरः स्यागुःप्रयौ यानूप्रधितःपुयुः ॥ 

॥ इति न्निकालशतं ॥ ९ ॥ 
दिग्वासावातरसनोनिग्रेयेशो दिगम्बरः 1 
निष्किचनोनिराशंसोन्नानचक्षरमोसुहः ॥ ९४० ॥ 
तेजोराशिरनंतौजः श्नामाज्धिः शौलसागरः । 
तेजोमयोऽभितग्योतिज्यतिमत्तिस्तमोपहः 11 ९४१ ॥ 
चगच्चडासरिर्दीप्िःशंवपत्‌ विध्चरविनायकः । 

= कमशत्रप्नोलोव्छलोकप्रकाशक 
कलस्निःकभेशनरप्नोलोकालोकम्रकाशक- \ ९४२ ॥ 
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अनिद्रालरतद्राल जीगर्कः म्रमामयः । 

लक्तमी पविजेगज्ज्योतिधेसैराजः भ्रजादितः ॥ ९४२ \\ 
ममच्ुबेधसो चज्ञोजितात्तोजितमन्मथः ॥ 
प्रशंतरसशेल षोभव्यपेटकनायकः ॥ ९४४ ॥ 
मूलकतखिलज्योतिभलघ्नोमूलकारणखः । 
्राप्नोदागौश्वरः प्रो यानृश्रायसो च्छि निंरप्कवाक्‌ । 
प्रवक्तावचसमसौ शोसारनजिदिश्वभाववित्‌ । 
खतनु स्तन्‌ निम्‌ छः सगतोहतदुनेयः ॥ १४६ ॥ 
श्रीशःश्रीभ्रितपाद#न्जो बौतभौरभयंकरः ॥ 
उत्सन्रदोषोनि्विं्चो निश्वलोलोकवत्सलः ॥ 
लोकोत्तरौलोकपतिलीकचक्तुरपारधौः । 

घौ रथीवेहुसन्मागेः शुद्धः सुनृतपूतवाक्‌ । ९४८ ॥ 
प्र्नापारनितःप्रा्नोयतिनियमितेद्धियः । 
भदुलोभद्ररुद्धद्रः सर्पदन्त वरम्रदः ॥ ९४९ ॥ 
ससुल्मूलितकमौरिःकमेकाष्ठाशुशुष्तणिः । 
क्मणयःकमेदःप्रा शया देयविचच्तणः ।। १५० ॥ 
्रनेतशक्तिरच्चेद्यस्तिपरारिखिलोचनः । 
तरिनेरूयम्बकर्छयन्तः केवलक्रानवौ सयाः ॥ ९५९ ॥ 
समंतभद्रःशातःरररिधेमोवायादयानिधिः । 
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कपालधेम दे शकः । ९१५२ ॥ 
4 इति दिग्वासः शत ॥ 


| शभयः खखसा दूभूतः पुखयराशिरनामयः 
शधर्सपाललोजगत्पालोधमेसास्राज्यनायकफः ॥ ९५३ ॥ 
॥ इति शुभप्बष्टकस्‌ 1 ९० ॥ 
चास्नापतितबामूनिनामान्यायमकोविदैः । 
समुचितान्यनु्यायन्पुनान्‌ पूतरएतिभेव त्‌ ॥ 
भोषचरोपिगिरानसात्वमवाग्गौचरोमतः 
स्तोतातथाण्यसंदिग्धंत्वत्तोभौ ष्टफएललमेत्‌ ।। १५१५ ॥ 
त्वमतोचिजगहुधस्त्वमतो सिजगद्भिपक्‌ 
स्वमतोसिजगटरुतात्वंनतोसिजगद्धित संमतो सिजगद्ितः ॥ ९१६ 1] 
त्वमेकंजगर्ताज्यो तिरुत्व दि रूपोपयोगभःक्‌ । 
त्व्॑िरूपीकमुक्तच गं सौत्यानंतघतुएटयः । ९५७ । 
त्वं पञ्चन्रद्छतत्वाटमोा पञ्चुकल्याणनायकः 
तत्वन्नस्त्वं ुष्ठनय संग्रहः १५५ 
दिव्याण्टगुणम्‌ तिरुत्व नवकिवललव्धिकः 
दशावतारनिधौययो मापाहिपरमेश्वर ९५९ 
य प्मन्नानाबलीटृन्धाविलचत्स्तोत्रमालया 


वन्तंवरिवस्यामः प्रसीदानुगृदग्णनः १६० 
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इद्‌ स्तोत्रसगस्मुत्यपूतो भवतिभःक्तिकः । 
यः सपाट पठत्येनं सर्यात्कल्यारभाजनसू ॥ ९६९ ॥ 
ततःसदेदपुण्यार्थी पमान्‌पठत्‌ प॒र्यश्ीः । 
पौरहूतौशधियप्रष्धं पर्मामभिलापुकः ॥ ९६२ ॥ 
स्तुत्वेतिमघवादेव चराचरजग गुरूम्‌ । 
ततरुतीथविहारस्य ठव चात्प्रस्तावनासिमाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
भगवन्‌ भव्यशस्याना पापावग्रह शोषणम्‌ । 
घम्मनुतग्रसेकः सयारट्वमेव शरण प्रभो ॥ ९६४ ॥ 
भव्यसाथीधिपः प्रोद्य या्वज्विराजितः । 

धमंचक़ मिद्‌ वज्‌ त्व जयोद्योगसा घनः » १६५॥ 
निधय मोहदृत्तान्त स॒क्तिमागोपरोधनी । 
तवोपदिष्टसन्मागेकालोऽय समुपस्थितः ॥ १६६ ॥ 
दति प्रनुदुतत्वस्य स्वयभत्तु जिंयौषतः । 

पुनरुक्ततया वार्चा प्रादुखसौच तत्ता ॥ ९६७ ॥ 
कृतानि जिनसेनेन जिननासानि खायकम्‌ । 
अष्टोत्तरसदहस्राणि ख्ोभीष्टक्एसि च ९६ 

त्व देवत्निद्शाधिपाप्ितपद्‌ वात्तिच्तयानंतरं । 
प्रोत्या्द॑ंतचतष्ट्यं{जनमिनंभरस्एठजन) नामिन ॥ 
मानस्तंभविलोकनानतज्ञगस- न्य त्रिलौकी पतिं । 


(णी 
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प्रा्ताचिंत्यवहिविभूतिनतघंभक्तयाप्रवंदु सह ॥ 
शति श्रौ जिनसेनाचायेविरचितं भिनाष्टोत्तर 
स्स्तननामर्तोत्र सम्पुरांम्‌। 
॥्रीजिनाय नमः॥ 


॥पण्डितं हेमराज जीत ॥ 
(9) भाषा भक्तासरसुतोच्र ॥ 


॥ दोहा ॥ 
रादि पुरुषश्रादौी शजिन, श्रादिसुविधिकरतार । 
धरसधुरधरपरमगुरू, नमोंश्रादिश्रवतार ॥ ९ ॥ 
चौपादे [ १५] मात्रा 

खरतन सुकट रतन छवि करे 1 छर तर पाप तिभिरसब 
इरे । जिनपद्‌ वंदो मन वचकाय । भवजलप्रतत उधर 
नसहाय ॥ ९ ॥ श्रतिपारकडृन्द्रादिक देव । जाकी थति 

दीनी सरसेद ॥ शब्द मनोहर पररय विशाल । तिश्रभ 
दधो खरनो गुनमाल ॥ २ ॥ विवघवंद्यपदु मे भतिहीन। 
हौय निलज थति मन साकीन । जलम्रतिविंववुद को 
गै ! शशिमंइल वालक हौ चरै ॥ ३॥ गुनसमुद्र त॒म 
नन श्रयिकार । कहत न स॒रगुर पौव पार ॥ प्रलय प- 
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वन वहत जलजत्‌ ! जलधि तिरे को भुज बलचंतु ।॥ ४ ॥ 
सो भै शक्तिहीन यति करू । भक्तिभाववश कड्‌ नहिं 
डरः \ ज्यों मृग निजसुतपालन हेत । मृगपति सन्मुख 
जायश्चचेस ॥ ५। मँ शट खुघी इसन कोधाम । युम 
तबभक्ति बुलावै रास ॥ ज्यों पिक श्र॑बकलौ परभाव 
मथुऋतु सधुर करैश्राराव । ६ ॥ तुम जस जंपत जिन 
दिनमादिं ! जनमजनम के पाप नशाहि।! ज्यों रवि 
लै फट तत्काल । रलिवन नील निशातमजाल।। 9॥ 
तम ग्रभावतैं करदह विचार । हसी ।यह थति जनमन 
हार ॥ ज्यों जल कमलपन्रपे परे । सुक्ताफलकोदुत वि- 
स्तर ॥ ८॥ तुलगुन महिमा हतदुंखदोष । सो तीदरूर 
रहौ खखपोष । पापविनाशक है तुम नाम । कमल 
विकारी ज्यों रविधास ॥ ९॥ नही ्रचंभ जो शोहि 
तुरंत ¶ त॒म से तुम गुन बरनत संत ॥ जो अधौनकौ साप 
समान ! करे न सौ निदित धनवान 1 १० ॥ इकटक 
जन तुमकोश्रविलोय । श्रौर विषं रति करन सोय ॥ 
कोकरसीर जलधिजलपान । दारनीरपीवे मतिमान।९॥ 
मरु तुसवीतयाग गुन लीन । जिन पानु देह तुनदी 


>> - 








ठ धैः 


भसाचित्यवदिषिभूतिनतघंभक्तामवंदामरे ॥ 
 , इति श्रौ जिनसेनाचा यंविर चितं जिनाण्टौतर 
सहस्तनाभस्तीत्र सम्पुरोम्‌। 
, भश्रीजिनाय नमः) 


पण्डित हेमराज जीत ॥ 


(७) भाषा भक्तामरस्तोत्र 
11 दोहा) 
श्रादिपुरुषञरादौ शजञिन, आादिसुविधिकरतार । 
धरलधुरधरपरसगुरू, नमो श्रादिश्रवतार ॥ १. 
चौपाई [ ९१] सारा 

खुरतन मुकेट रतन दवि कर । श्र तर पाप तिमिर 
हरे । जिनपद्‌ वेदो मन वचकाय । भवजलपतत त 
नखाय ॥ ९ ॥ श्रतिपारकडृन्द्रादिक देव ।जाकौ पु 
कीनीं त ॥ शब्द ननोर अरय विशाल । तिप 
को 'बरनो गुनमाल ॥ २॥ विष घनंद्यपदरभे मतिहीन। 
दोय निलज युति मन साकीन | जलमतिरभिंषुह शो 
यै । शशिमंडल बालक ही घै. ॥ ३॥ गुनसमृद्र द 
गन विकार । कहत न सुरगुर पाम 
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न॥ ह तितनेष्टी ते परमान । यातं तुभ सरूप न 
आम्‌ ॥ ९२ ॥ छ्टेतुममुख अनुपम विकार । खुरनर 
नागनयनभनष्एर ॥ कहं चन्द्रमंडल तकलंदः । दिने 
हं क्षपन्न समर क,॥ ९२३ ॥ पूरनचन्द्र जोति छविवत । 
तु गुनत्तीम्‌ सग लाचंत। एक ना त्रिभुवन आ 
पार । तिन धिचरस फो करै निवार ९४। जो सुर 
तियविभुम सारभ ! नन न इडिग्यो तुम ती न अचंभ ॥ 
परवल प्रलयतमीर । मेरुशिखर गमे न धीर 
॥ ९५ ॥ भूनरहित वातौ गतनेह । परकाशक त्रिभुवन 
घरयेह्‌ ॥ सातगस्य नार्य परचंड । अपर दौपतसं 
वली श्रु ॥१६ ॥ दिपहु म लहु न राहुकौ हिं । 
जय प्ररफाश्क हो चिन माहि घन अनवत्तं दृाहविनि 
वार ¦ रदिते धिक धरो ग खसा ॥९७॥ खद्‌ उचित 
विदक्लिततममोद्‌ । विदितमेव राहुख्विरोह ॥ तुम मु 
रवमल श्वपूरवप्पर्द्‌ । जगतविक्ागः जोति शखसंद्‌ ॥९८॥ 
निदद्िन प्रधिरविरी नदिं सान। तमञुखचन्द्‌ हरेलम 








ऊ) 


चाय स्ते रभाद्त उपरे नाज । तजद्ध येतं सौनह 
फास १८) ल सुद्रोधमसो ड तुन्ंहिं । हरिद्र म 
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दिकमे सो नाहिं\जो दुति मरिहारन मे दोय । फाच- 
खंड पावैं नाहि सोय ॥ २० ॥ 
नाराच । 

सरगदेव देख मेँ भला विशेष सानिया 1 स्वरूपजा- 
हि देख बौतराग तू पिद्धानिया ! कच न तोह देख कै 
जहां तुहौ विश्चेषिया । भनोग चित्तयोर श्रीर भूस न 
देखियः ५२९॥ अनेक युत्रव॑तनौी नितजनी सपूत हैँ । न 
तो समान पुत्र्नौर माततें भ्रसूत है" दिशा धरंत ता- 
रका अनेक कोटक गिनै। दिनेश तेजवेत एक पवेही 
दिशा जने ॥२२॥ पुरान हो पुनानो पुनीत पच्नवान 
हो । कहैं सुनीश अंधकार नांशको सुभान हो ॥ महंत 
तोहि जानकेन होय वश्य कालक्षं । न शरीर मोखमोख- 
पंथ दवतोह्िटगलके ॥२२३॥ अनंत नित्य दित्तको शग 
म्यरम्य रादि हो । श्चसंख सवञ्यएपि विष्णुब्रह्मदोप्र- 
नादिही । महेश काम केतु जोग ईश जोग करान दहो, 
अनेक एक क्नानरूप शरद संतमान हौ ॥२४॥ तुदी जि- 
नेश दुदु हो खुद्धिके भमानतें । तुह जिनेश शंकरो ज- 
गत्रय बिधानतें ॥ तुद्य विघात है चही समोखय य धा- 
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रते । नरोत्तसो तुही मसि ्रधेके विचारतें २९॥ नमो 
कर जिनेश तोहि ्रापदा निवार हो ! नमो करं सु- 
भूरि भूमिलोकके सिगार हौ । नमो धरं भवाष्धिनीर- 
रास शोखहेत्‌ हो । नमो करू महेश तोहि सोखपंथ 
देत्‌ हौ ॥२६॥ चौपाई । तुम जिन पूरन गुनगनभरे ॥ 
दौष गरभ करतुम परदरे ! रौर देवगन श्राश्रय पाय । 
खपन न देखे तुम फिर श्राय ॥ २७ ॥ तर श्रशौक तसं 
किरण उदार । तुम तन शोभित है अविकार । मेच 
निकट ज्यो तेज फरन्त। दिन कर दिप तिभिरनिहनन्त । 
२६. सिंहासन मणि किरन विचिन्र । तापर कंचनवरन 
पवित्र । तुमतन शोभित किरन विघर । च्यो उद्या चलं 
रवितमह्‌ र ॥२९॥ कुद्पहूुप शितचमर ठरंत ! कनकब- 
रन तुम तन शोभंत । ज्यो सुमेरुतट निमेलकांति । भा- 
रना करं नीर उमगां ति 1३० ऊंचे रहे भूरि दुति रुगेष। 
तीन छत्र सुस दपं छगोप । तीन लोकको मरभुता करै । 
मोतौ फालरसो वि लहै ५३९ दु दभि शब्द्‌ गहरग- 
गीर । चहुंदिश्च होय तुम्हरे धौर । त्रिभुवनजन शिव- 
संगम करे । मानों शय चय रव दश्वरे ॥३२॥ संद्‌ पवन | 


यामयाम 0 








| ५३ । 





गंधो दक इष्ट । विचिध कल्पतरु पहुपुदृष्ट । देव करे वि- 
कसित दल सार! मानो द्वि जपंकति अवतार ३३ तुं 
तन भासंडल जिन षंद्‌ । सब दुतिवंत करत है मन्द्‌ । 
कोटि शंख रविते दिपाय । शशिनिमेल निशि करत 
खाये ।३४॥) स्वगे मोत्त मारग सकेत । परम धमे उप- 
देश न हेत । दिव्य वचन तुम सिर ्रगाघ । सवभावा 
गित दितसाध ॥३५॥। 
दोहा-विकसित खबरन कमल दुति, नख दुति- 
भिल चमकाहि । तुम पद पदवी जह धरै, तदं खुर कमल 
रष्राहिं ॥३६५ एेसी नहिम तुमविषे, भौर धरं नदिं 
कोय । सूरजमें जो जोत ह, नहिं तारागन होय \३91। 
॥ षट्‌ पद्‌ ॥ 
मद्श्रवलिप्त कपोल, भूल श्रलिङ्गुल भकारं । तिनं खन 
शज्द्‌ प्रचंड ऋोधउदुधृत ति धारं ! कालर्बरन विकरालं, 
कालवत सनमुख श्वरे । एेरावत सो प्रबल, सकल जन 
भय उपजावै । देख गयंद्‌ न भय करै, तुम पद्‌ मद्धिना 
लीन ¦ दिपतिरहितसम्पतिसदहित, वरतै भक्त छदन इ 
प्यतिमदुमत्तगयंद्‌, कुम्भथल नखन विद्रे 1 मोती रक्त 


ध ॥ 
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रते । नरोत्तमो तदी प्रसि श्रथेके धिचारतैं ॥२५॥ नमो 
कर जिनेश तोहि घ्रापदृए निवार हौ । नमो करं सु- 
भूरि भूमिलोकके सिंगार ही । नमो घरं भवाभ्धिनीरः 
रास शोखहेत्‌ हो । नसो करू महिश तोहि भोखपंथ 
देतु हो ॥२६५ चौपादै । तुम जिन पूरन गुनगनभरे ! 
दोष गरभ करतुम परहरे । शौर देवगन आश्रय पाय । 
खपन न देखे तुम फिर श्राय ॥ २७ ॥ तरू रभौक तस 
किरण उदार । तुम तन शोभित ३ अविकार । मेघ 
निकट ज्यों तेज फुरन्त । दिन कर दिपे तिभिरनिहनन्त । 
२८, सिंहासन मशि िरन विचित्र । तापर कचनवरन 
पविन्न । तुमतन शोभित फिरन विधार । ज्यों उद्याचल 
रवितमहार ॥२९॥ कुंद्पहुप शितचमर ठरेत । फनकब- 
रन तम तन शोभते । ज्यों सुमेरूतट निमेलकाति । भा- 
रना भरं नीर उमगांति 1३9 ऊंचे रहै स्रि दुति ललोप) 
तीन छत्र सुम दिप गोप । तीन लीकको प्रभृता कहै । 
सोती कालरसों छवि लहै ॥३९॥ दु दभि शब्द्‌ गहरग- 
गीर । श्वहुदिश हीय तुम्हरे घीर 1 त्रिभुवनजन शिव 

संगम करे । भानो लय छय रव उरं ॥३२॥ मंद पचन | 
कि "गी 
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गंधो दक इष्ट । विविध कलपतर पहुपसुदृष्ट । देव कर वि- 
कषित दल सार । मानो द्विजपंकति ्रवतार ।३३॥ त॒म 
तन भामडइल शिन षंद्‌ । सख दुतिवंत करत है मन्द्‌ । 
कोटि शंख रवितेञ दिपाय । शशिनिमेल निशि करत 
श्रद्धाय ।\३४) सगे सोक्ञ मारग सकेत । परम धमे उप- 
देश न हेत । दिव्य वचन त॒म सिरे श्रगाध । सवभावा 
गित हितसाध ॥३९॥ 

दोहए-षिकसित खबरन कमल दुत्ति, नख दुति- 
भिल चमकाहि । तुम पद पदवी जहं धरै, तहं खर कमल 
राहि ॥३६॥ पस महिमा तुमविर्ध, नौर धरै नहिं 
कोय । सूरजमे जो जोत हि, नहिं तारागन दौय ॥३७॥ 

॥ षट्‌ पद्‌ ॥ 
मद्श्रवलिप्त कपल, सूल ्लिङुल शकार । तिनं खन 
शञ्द्‌ प्रचंड कोधडद्धृत श्रति धार्‌ । कालबरन विकसालंः 
कालवत सनमुख श्यत । एेरावत सो प्रवल, खकल जन 
भय उपजावै । देख गयंद्‌ न भय करै, तुम पद्‌ महिना 
लीन ¦ पिपतिरहितखम्पतिसदहित. वरते भक्त श्रदीन इद 
श्यतिमदुसन्तगयंद्‌, कुम्भयल नखन विद्रे । मोती रक्त 

9. 
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सत्त, डार भतल्ल सिगार । बाकी दए विशाल, वद्न 
न्ने रसना रोज्तै । भौम भयानक रूप देख, जन चष्र 
होते । रसे खगपति पग तलँ, जो नर श्रयो हीय । स- 
रन गये त॒म चरन कौ, बाधा करन सोय ।३९॥। प्रलय 
पवन कर चटी, ्राग जो तास पटंतर । बभे फलिग 
शिखा, उतंग परजलै निरंतर । जगत समरूत निगल; 
स्न कर्मी मानों । तडतड्ाट दूब ननल, जोर बहुंदि 
श उठानो । सो इक छिन मे उपशमे, नाम नीर तुम 
जेत! हौय सरोवर परिशमे, विकसितकमलसमेत ॥\४०॥ 
दोक्षिलकंढ समान, श्यामतन क्रोध जलता । रण्तनयन 
पकार, नारविषकन उगलंता । फनको ऊंचा करे, वेगही 
सनमख ध्या । तब शन होय निशंक, देख फनपति को 

श्राया \ जो चाप (नज पाव से, व्यपे विष न लगार। ना 
गद्ननि लुभ नाल कौ, है जिनके ्माघार ॥४१।। जिस 
रनसांहि मयःन, शब्द्‌ कर रहे तुरणम । चन से गज 
गरजादहिं नस नानो गिरि जंगस । प्रति कोलाहल नमां 
हि, बात जद “दि सःभेजै! राजनको परचड, देख बल 

त समीजे ! ना तिहरे नाम त, सो चिन माहि प- 

र 
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लाइ । ज्यो दिन कर परकाशते, छं धव्तार विनशा इ ॥४२॥ 
मारे जहा गयंद्‌, कुम्भ हथियार बिदा । उसे रुधिर 
प्रवाह, वेग जल से विस्तारे । होय सिरन प्रसमं, सहा 
जोधा बल पूरे । तिस्र रन में जिन तोय, भक्त जै &नर 
सूरे । दुजंय अरिकुल जी ति, के जयपावें निकलंक । तुम 
पदपकज सन बसे, तेनर सद्‌7 निशंक ॥४३॥ नक्र चक्र 
सगरादि, मच्छकर भय रखपजावै । जामे बडवा अरि, 
दुहते नौर जलावै । पारन पातै जास, थाह नहिं ल- 
हिये जाको । गरज अतिगंभोर, लहर कौ गिननि न 
ताको । खंखसोे तिरे समद्र को जे त॒म गन खुसराहिं । 
लोल कलोलनके शिखर, पारयान ल जाहि १४४ दा 
जलोदर रोगभार पीडित नर जेहै। वात पित्त कफ 
कष्ट, रादि जो योग गहे है । सोवत रहै उदास, नाहि 
जौदनकौ आशा । अतौ चिनावनि देद, घरं दुर्गेधनि- 
वसा । ठम पद्‌ पंकज ध्रूल को,जो लाँ निज श्वंग । 
ते नीरोग शरीर लि, लिनिमे होय श्नंग ॥ ५॥ 
पाव संठतं जकर, बाघ सरल रति भारी । गादी वेडी 
पेर सादि, जिन जाय विदारी! भख प्यास चिंता शसी- 


र, दख जे विललाने । सरन नाहि जिन कोय, भपके 


~^~~~^~-~-~- 
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वंदौखाने ॥ त॒म सुमरत स्वयमेव ही, वंधन सव खुल 
जाहि । दिनम ते सम्पति लद चिंताभय विनशादहिं ॥४६॥ 


.महामत्त गजराज, ओर सृगराज दवानल । फल पतिरन 


परचंह, नीरनिधिरोन महावल ॥ वर्धन ये भय श्राठ; 
डरप कर मानो नारे । तुम सुमरत दिन माहि, चरभय 
यानक परकाशे ॥ इस श्रपोर्‌ संसारम, शरन साहिम्रम्‌ 
कोय । यातं तुम पद्‌ भक्त को, भक्ति सहादे होय ॥४७॥ 
यह्‌ गुन माल विशाल, नाथ त॒म गनन सम्हारी । विविध 
वशेमय पहुप, गथ मेँ भक्ति विथारी। जे नर पदर कंठ; 
भावना मन मे भाव । मानतग ते"निजाघीन, शिवल 
दसी पावें । भाष।( भक्तामर कियो, हेमराज {हि तहेत । 
जे नर पट्‌ खुभावसो, ते पावे शिवखेत ॥ ४८ ॥ 
॥ इति समाम्‌ ॥ 


+ [^ 
( नं० ८) कल्याणमान्दर ॥ 
॥ दोषा ॥ 
परमच्योतिः परमात्म, परसनक्ञान परवीन । 
बन्दर परमानन्द्मय, घट घट ्नन्तरलीन ॥ 





| ५ | 
॥ चौ पादे ॥ 
निभैय करण परमं परधान 1 भवसमुद्र जल तारण यान 
शिवमन्द्र अचहरण श्रनिन्द्‌। ब॑दूं पाश्च चरण श्ररधिन्द 
॥ ९॥ कमठ मान भजन वरवीर । गरिमा सागर गुण 
गम्भीर । सुरगुरु पार लहै, नहि जास | मेँ ्रजञान गुण 
जम्पूं तास ॥२॥ प्रभुस्वरूप ्तिश्रगम अया । कयो हस 
से यह होय निवह । ज्यो दिनि्र॑ध उलूको पोत । कं 
न सकैरवि किरण उद्योत।'३॥ मोददहीन जाने मनसा- 
हिं । तोहि न तुम गुण वर्ण जहिं ॥ प्रलयपयोधि करे 
जलबौन ! प्रगटहि रत्न गिने तिहं कौन ॥ ४।। तुम प्च- 
संख्य निमेल गुण खान । मेँ सतिह्ीन कहूं निजवान ॥ 
ज्यों बालक निज वादि पसार । सागर परिमित कहे 
विचार ॥१५।॥ जो योगीन्द्र फरद्धि तप खेद्‌ । तेडउन 
जातहिं तुम गुण मेद्‌ । भक्ति भाव मुभ मन ऋभिलाष । 
ज्योपद्धी वोज निज भाष ॥६॥ तुस यश॒ महिमा प्रग 
स अपार! नाम एक त्रिभुवन आधार ॥ श्मपवै पवन पद्य 
सर होय ग्रीष्म तपत निवारे रोय ॥9 तुम आवत 
भविजन मनसाहं । कम निवन्ध शिथिल दहो काहिं 


-~-~--~~--~---------~~ 
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ज्यों चन्द्नतर बोलें सोर । रिं भुजंग चलें चुं २॥९॥ 
¦ तुन निरखत जन दौ नद्याल । संकट तें दूटं तत्काल ॥ 
श्यो पशु घर लेहं निशि चोर । ते तज्ञ भागहि देखत 
भोर ॥९॥ तुम भविज्न तारक किम होय । ते चितधार 
तिरहि ल तोय ॥ यह ठेस कृर जान स्वभाव । तरिं 
सश्स ज्यों गभित बाव ॥९०॥ जिन सब देव किये वश 
बाम । तेचिनि मे जीतोसो काम ॥ ज्यों जल करे रयि 
छन हान । बडवानल पौवै सो पान ॥ ९९ ॥ तुस रन. 
न्त युर वा गुण लिये ।.क्योकर भक्त धरं निज व्यि 
लघु रूप तरहिससार । यह प्रमुख इमा अरगनश्चपार ॥९२॥ 
कोघ निवार फियो मन शान्त) कमंसुभट जीतेकिहभान्ता 
यह पटु तरदेखहुसंसार ' नोल दं व्यं दहै तुपार ॥१स 
मुनिजन हिये कमल निजटो हि । सिहुस्वरूप समं च्या 
तोहि } नल सशिका विन नहिं श्रौर । कमन जीज 
उपजनः रो ठौर ॥१४। जव तस ध्यष्न घरे मनि कोय । 


तच विदेह परमात्म होय ॥ जैसे धातशिल्ा तन त्याग । 
दनय स्वरूप धवे जव ध्वाग ॥ ९६॥ जाके मन त॒म क 


रू निवाप । विनये ज्य सव विग्रह तास ॥ ज्यो सहत 


----~~--------------------------------------* 








~ इन ॥९७॥ तुम भगवन्त दिल गुललीन । खमल्ल 
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विच यावै कोय। विग्रहदरूल निलारे सोय ॥ १६ ॥ कर- 
हिं विविध जो अगतस ््यान । तुम प्रभाव तेहौयनि- 
दान ॥ जसे नौर सुधा खनुनए्न । पौकत विष विकार 


रूप मानि मतिहीन ॥ ज्यो नल्िया रोग॒हग्‌ गहै । 
वं चिवस शंख सो कहै ॥९८ ॥ 
॥ दोह ॥ 

निकट रहित उपदेश्च खन, तसूवर भयो श्रशोक 1 उयोरयि 
उगते जौ ब सव, म्रगट होत भुदिलोक५९९।्ुमनकृष्ट ज्यो 
खर करहि, हैट बीट सुख सोय । त्यो तुम सेवत सुमन जन 
बध ्रधोमुख दोय ॥२०। उयजो तुम हिय उद्‌ धित, 
वाणी सुधा समान । जिह पैदत भविजनलर्है, अजर स- 
मर पद्यान २९ करहि सार तिहूूलेक को, यड खर चा- 
सदय १ श्रव रहित जो जिन नमे, तिचग्ति ङरघहोय 
५२२ सिंहासन गिरि मेरुसम प्रभुचन खुरजत घोर । याम 
खतन धनषूयलख, नएचतसवि जनसो २।।२३!।ङविहतदोय 
परशोक दल, तुम भाःसंडल देख । बीतसाग के निकट रह, 
रहै न र्ग विख ।२४। खी ख कूड तिहूं लो क्नरो, यहखर 
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दुदुभिनाद्‌। शिब पयक्तारथ बाह जिन,भरो तजौ पराद्‌ 
॥२५।। तीन शत्र त्रिभुवन उदित, मुक्तागण छवि देत । 
जिविध रूपधर मनह्‌ शशि, सेवतनखत समेत ॥२६॥ 
॥ पटौ ₹न्द्‌ ॥ 
प्रमु तुस शरीर दुतिरन् जेस, परताप पुंज जिमि शुदं हैम । 
अरति धवल सुयश रूपा समान, तिनके गुण तीन षिरा 
जमान ॥२०। सेवहि खुरेनद्र कर नमत माल, तिन सीस 
सुकट तज देय माल । तुम चर्ण लगत लहै प्रीत, 
नहिं रमहिं रीर जन सुमन रीत 1२ प्रमु भोग विमुख 
तन कम दाह; जन पार स्रत भवजल निवाह्‌ । ज्योनाटी 
कलश सुपक्व होय, लेभार अधोमुख तिरे सोय ॥२९॥ तुम 
महाराज निधन निरास, तुम तज विभव सव जग प्रका- 
श्र । श्रप्षर स्वभाव सेहि लिखेन सोय। महिमा अनंत म- 
गत्‌ होय ॥\३०॥ फोपियो कमठ निज बेर देख । तिन 
करी धूलि वरषा विशेष प्रभु तुम छाया नहिं भदै हीन 
सो भयो पाषि लंपट मलीन ॥३९। गरजत चोर चन श्न्ध- 
कार । चमकत विद्य जल मुखलधार । वरपंल कनद धर्‌ 
याम सुद्र । दुर्तरकरतनिज भव समुद्र ।॥ ३२ ॥! 


५ 
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॥ वस्तु खन्द ॥ 
भेजे तुरत पिशाच गण । नाश पास उपसग कारा ॥ 
परथि जाल मूकंत मुख । धुनि करत जिमि सत्तवारण॥ 
क्षाल रूप विकराल तन सुण्डमाल निज कं ॥ तुन नि 
शंक यह रकं निज कर कमं ददु गंठ ५३३॥ 
1 चौपादे ॥ 

ञे तुम चरण कमल तिहुंकाल । सेघहिं तज माया ज- 
जाल ॥ भाव भक्तिमन हषं अरपार। धन धन जगन तिन्‌ 
्रवतार ॥े४॥ भवः सागर महि पिरत जान । में तुम 
खयश खनो नहि सान १ जो प्रभु नाम मन्न सन धरे । 
तासों लिपति भुजंगनि उरे ॥ ३१ ॥ मन वाछित फल 
जिन पद्‌ साहि । मेँ पूरब भव पूजे नाहि ॥ नाया मग 
न मे षफिरो अन्नान । करदं रंकजन मुभः अपमान ॥३६॥ 
सोह तिमिर छाये द्रग्‌ मोह । जन्मान्तर देखो नदिं तोहि 
तो दुन सगति सुफः गहै । मरम दद्‌ कै कवचन कटै9 
खनो कान यश्च पूजे पाय । नैन न देखो रूप ्रघाय ॥ 
भक्ति हितु न भयो चितचाव । दुःख दायक क्रिया विन 
भाव ५२८॥ महाराज शरणागत पल ¦ पतित उधारण 
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र 
दीनद्यस। खुभरश करू नाय निज सीस। मु दुःख दूर 
सरो जगद्‌) शच ॥२९॥ कमे निकंदन महिसातार । शरण थ 
रण खयश विस्तार । नहिं सेवं तरे प्रभ पाय ! तो मुभ 
जन्म श्रकारथ जाथ १४०॥ छुर्‌ पति वन्दित द्या निधा- 
न ! जगतारण जग पति जगयान ॥ दुःख सागर ते मोह 
निकष । निभेययान देहु छखराख ॥४९॥ मै तुम चस्ण 
कसल गुरागाय ) बहु बिधि भक्ति करी मन लाय ॥ जन्म 
जन्य प्रभु पाङ तीह । यद्‌ सैवा फलद जे सोह ॥४२॥ 


॥ रोक खर्द्‌ ॥ 
इहि धिधि श्री भगवत सुयश जे भवि जन साषदहिं । ते 
निज् पुण्य भंडार सच चिर पाप प्रणाशहिं॥ रोम रोस 
लसन्त अत प्रभ गुण मनध्यष्द । श्वम सस्पद्र भंजवेय 
क गतिषादव ॥ ४ ॥ च 
॥ दोहा ॥ 
यदह दल्याण मन्दिर फियो, कुयुदुचन््र की चु 
सपर वारव बनारसी, कारणा समक्तिव एषु 1४४ 
इवि सम्पूर्मीम्‌ ॥ 


{ & । 
८ विषापहार स्तो माषा। 


----न०>2(2<- == 
॥ दोहा ॥ 
मातस लीन नन्त गु, स्वास्पे ऋषभ जिनेन्द्र । नि- 
तप्रति बन्द्त चरण युग, सुर नागेन्द्रं नरेद्र ॥९॥ 
॥ चौपाद ॥ 


-विश् खुनप्य विमल गुख ईश । विहर मान बन्दौंजिन 
सौर ॥ गणधर गौैतन शारद्नाएय । बर दौज सोहि वद्ध 
सहाय ॥२॥ खिद साध खत गुरू खाधार + का कणिच्च 
खत्स उपच्तार ॥ विषापहएर स्तवन उदर । छकख ्ौ- 
षौ अनृतसार ५२ ॥ दरा सन्त्र लुरुहारा लाय १ तुज 
ह गारुड गरूड सान ॥ तमम जैद नहं ससार + तुर 
स्यष्ने तिह लोक भकार ५४ ॥ तुस विष हरण करन 
अग सन्त ! लमौ नसो तुल देव अनन्त ॥ लुन गर सदिस 
भन अपार ! सुरुङ शष सहं नहिं पार ॥५॥ तुम ध- 
मातस परमानन्द । कल्पद्टच्त सह सखुष्ठक्षे कन्द + सुदित 
नेर नय जविडत घौर ‹ चिद्धासपगर रुख शस्सीर ॥६॥ 


५ 
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तस दधि मथन महाबरबीर । संकट विकट भंजन 
भौर ॥ तुम जग तारण तुम जगदीश । पतित।उधारण 
विश्ले नीश ॥७॥ तुस युण सकि विन्तमणि राशि ।चि. 
न्रबेलि चितहरण वितास ॥ जिच हरस तुम नास नूप 
मन्त्र यन्त्र तुन ही मसिरप ॥ ८॥ जैसे बज्‌ पवत प- 
रिहार। त्यों तुम नाम जु विषा पहार ॥ नाग दसन तुम 
नाम सहाय । विषदहर विष नाशक प्षसमाय ॥ ९॥ 
तुम सुमरण चिन्त सनमाहि । विषपीवं मृत होजार्हि॥ 
नास खुधारस वचं जहां'पाप पक मल रहै न तहां ॥१०्यो 
पारके परते लोह । निज गुण तज कंचन समहो हि॥ 
त्यों सन छुमरण साधे सच । नच जो पाठे पद्वी ऊंच 
५१९॥ तुसहि नाम श्रौषधि शनुकूल । महा मन्त्र सर 
सीवन सल ॥ मूरख भम न जाने भद । कमे कलंक दहन 
तुम देव ५९२ ॥ तुमही नास गारुड गहगहै। काल सु 
जं गस कैसे रहै ॥ तमह धनन्तर हौ जिनराय । मरणन 
पावको तम ठांय॥ ९३ ॥ त॒म सूरज उद्या घटजास। 
संशय शीत न व्यापे तास ॥ जीवे दषहुर वपं तोय। 
- उुनदारमे सरजीवन हौय प४॥ तुसतिन दन करे सुक 


क 
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सार । तुम कत्ता हत्त क्लिरपाल ॥ ९५ ॥ शरण श्रायौ 
तुम्हरी जिन राज । अरव सो काज खुधारो राज ॥ मेरे 
यह धन पूंजी पूत । साह कहै घर राखो सूत ॥१६॥ करो 
वीनतौ बारंबार। तुम लिन कौन उतारे पार ॥ तुमचिन 
जिनवर साहन्त जगधीर ! तुम जिन को मेटे मम पी २॥१७॥ 
विग्रह ग्रह दुःख विपति वियोग । श्रौर जु घोर जलंधर 
रोग॥ चरण कमल रज दुक तन लाय । कुष्ठ व्याधि दी 
रघ निट जपय ५९८॥ मे अनाय तुन त्रिसु बन नाथ । 
सात पिता तुम सज्जन साथ ॥ तुम सा दाता कोह न 
शरान । श्रौर कहां जाऊं भगवान॥ ९९॥ यसु जौ पतित 
उधारन श्प । नांहं गहेकौ लाज निवह ॥ जहां देखो 
तहां तूही अय ! चट घट ज्योति रहौ ठहरय ॥२०॥ 
बाट खुघाट विवम भय जहां । तुस धिन कौन सहदर 
तह? ॥ विकट व्याधि व्यंतर जलं द्षह। न्म लेत त्तणं 
सांहि विलाहं ॥२१९॥ श्राचायं सान तुंग अवसान । शं - 
कट खुनिरो नाम निधानं ॥ भक्तासरकीं भक्ति सर्हाय। 
ध्रण राख भ्रगटे तिस ठाय ॥२२॥ चुगल एक चृप विग्र 
ठ्यो । वादि राज नृप देखन गयो ॥ एक्षी भाव कियो 
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निस देह । कष्टे गयो कंचन सम दह्‌ ॥\२३५ कल्याण स- 
द्रि कुमुद्‌ चन्द्र ठयो । राजा जिक्रम विस्मय भयो ॥ 
सेवक जान तुम करो खहष्य । पारस नाथ प्रगटे तित 
ठाय ॥र४॥ गद व्याधि विमल पति लहै । तहांशुनि 
सनिधि त्न दी कहौ ॥ भवसुद्त श्रीपाल नरेश । सा- 
गर जल शंकट खुविशेष ॥ २१॥ तहां पुनि तम हौ भये 
सहाय । नन्द्‌ से घर पहुंचे जाय ।। सभा दुश्शासन प- 
` कड चौर । दुपदौ प्रण राखो क्र धीर ॥२६ ॥ खता 
ल्म दौ यो साज ! याखण जौत विभी वस राज ॥ सेठ 
खदन्‌ साख दियो \ शृक्ती से क्तिहासन क्षियो ।\२७॥ 
वारिपेन नृप घरिथो ध्यएन ।ततन्तण उपजो केवल ्ञान॥। 
सिंह तपौदिक जोव प्रनेक । जिन सुभिरे तिन राखी 
टेक २८५ पेखी करति जिन दौ कहू । साह कहै श- 
रणागत रहं ॥ इस अदर जीवे यह वाल । रुम सदेह 
टे तत्कल ॥ २९ ॥ बन्दर द्चोड़ विरद्‌ नहःसज । प- 
पलः भिरद्‌ निवह खाज १ श्रीर्‌ श्रालंव न सेरेनरहिं 
ञं निरय कनो सन साहि ॥३०॥ रय कमल दोहो 
चा सद । मेरेतो तंज खत गुरू देव ॥ तुस हौ सरञतुल | 
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हौ चद्‌ ! भिथ्या मोह निकन्द्न कन्द्‌ \। ३१ + धमेचक्र 
तुम धारण घौर । विषहर चक बिडारन वीर ॥ घोर 
अभ्नि जल भूत पिशाच । जल जं घम अटवौ उद्वा स॥६२ 
द्र दुशमन राजा वश होय । तुम प्रसाद गजं नदौ कोय 
इय गय युद सबल ससित । सिंह शादू ल महए भयवं त 
॥ ३३ ॥ द्रड़ बंधन विग्रह विकराल । तुम खंलरत द्द 
तत्काल ॥ पायन पनहौ नसकं न नाज । ताको त॒मद््ता 
गजराज 1 एक उथाप धप्यो पुन राज । तुम भ्रु 
बड़े गरीव निवःज।॥ पानीसे पैदा सव करो । भरीडाल 
पुन रोती भरो ॥३१॥ इन्तो क्तौ तुम किरपगल ! कौड़ी 
कंजर करत निहाल ॥ तुम श्नंत अर्प मो ज्ञान । कहं 
लग प्रु जौ करो वखान ॥ ३६ ॥ आगम पथ न सूक 
मौ हि । तुमरे चरण विना किम होहि ॥सये म्रसन्न 
तुम साहस कियो 1 द्या वन्त तब ,दृशेन दियो ॥ २७॥ 
साद पुत्र जब चेतन भयो । हंसत इसत बह घर तव 
गयो ॥ धन्य दुशेन पायो भगवन्त । जज श्रंग मुख न- - 
यन रसत ३८1 प्रभु केचरण कमल भें नयो । जन्म 
कृतारय सरो भयो ॥ कर युग जोड़ नवाठं शीस । मुभ 





प शः [2 
॥। 





मो जगद श्च ॥ ३९ ॥ सन्नह सौ पन्द्रह शुभ 
थान ! नारनौल तिथि चौद जान ॥ पटे सने तहा 
परमानन्द । करप इक्त महासुख कंद्‌ ॥ ४० १ ष्ट सिद्व 
न्व निधि सो लहै । अवलकौति वायं कहै ॥ यासे 
पदे सुनो सब कोई ! मन वादित फल सहं होइ 1४९ 
॥ दोहा ॥ 
भय भंजन रंजन जगत विषापरहार श्भिराम । 
सशय तज सुमरो सद¶ श्रौजिनवर कौ नासर 
इति श्रौ विषापहार भाषा स्तोत्र सम्पण ॥ 
~~ 


१० रखकोभाव शलौन्न भाषा ॥ 
| दोहा दन्द \॥ 
नाद्राज मुनि राज के, चरण कमल चितलाय । 
भाषा एकौ भाव कौ करू स्वपर सुखदाय ॥ 
॥ चौवीख मात्रा काव्य न्द्‌ ॥ 
ज्ञो श्रति एकी माव भयो सानो अनिवार) सो सुक 
कस्मै वंध करत भव २ दुखभारी ॥ ताहि तिहारो भक्ति 
तन ररि जो निरन्गेरे । तौ शव शरीर जसेण सीन -ने 
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नाहि विद्रे ॥ ९॥ तुम जिन जोति सरूप दुरिल श्य 
वियारि निडारो ! सो गणेश गुरु कहं तत्व विद्धएयन 
चारी ॥ सेरे चित चर साहं बसौ तेजो मय याद । 
पापं तिनिर अवकाश तहा सो द्योकर पाक्त ॥ २॥ 
्रानद्‌ आंसू वदन धोय तुम सों वचित सानै । मद्‌ गद्‌ 
सुरसो सुयश सत्र पढ़ पूजा ठाने ॥ ताके बहुविधि व्या- 
धन्याल चिरकाल निवासी । भजँ थानक खोड दैष्ठ दं 
वहै फ बासी ॥३) दिवते आावनहार भये भवि भाग 
उद्य बलत ) पडले हौ सुर आय कनक मय कौय मही 
तल ५ सन गृह ध्यान दुवार श्राय निवस्ते जगनासौ ! 
जो खुवसौ तन करो कौन यह अचरज स्वा्लौ ॥ ४५ 

मरु सब जग के चिना हेतु बंधव उपकारौ । निरावणो 
स्ंन्न शक्ति जिनराज तिहारी ॥ भक्ति रचित मसचित 
सेज नित बास करोगे । मेरे दुख संताप देख किन धीर 
रोगे ॥ ५॥ सवमव में चिरस्ाल भमों कच दददिय न 
जाई! तुल थुति कथा पियुष बपिका मागन पाद 
शशि तुषार घनसार हार शौतलनहिं जासम । करत 
न्हौौन तासाहि क्यो न भव ताप वु नम ॥६। श्रौ 
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विहार परिवाह हीत शचि रूप सकल जग । कमले | 
कनक ्राभाव सुरभि श्रीवास धरत पय ॥ मेरो सनस- 
व'ग परस प्रभुको सख पावै। ब सो कौन कल्याया जो 
न दिनिर्‌ दिग श्राय । 9 ॥ भव तजसुख पद्‌ बसे कास 
सद्‌ सुभट संघार । जो तम को निखेत सदा प्रियद्‌ास 
तिहपरे ॥ तम्‌ वचनलत पान भक्ति रज॒लि सो पौचं 
तिने भयानक कूररोग रिपु कैसे दीवे ॥८॥ मानथंभ 
-पाषाण स्नात पाषाण पटंतर । रेषे प्यौर अनेक रत्न 
दीं जग भ्रन्तर ॥ देखत दु प्रसा सान मद्‌ तुरत 
निटाषे । जो तुम निकट न हीय शक्ति यदह क्योकर 
पावे ॥ ९ ॥ प्रम्‌ तन पवत परस पवन उरमे निबहै है। 
तासो तत्क्तिण सकल रो गरज बाहिर है है । जाकेथ्यान। 
हूत बसो उर बज माहीं । कौन जगत्‌ उपकार करण 
स॒सरथ सौ नाही ॥ ९० ॥ जन्म रके द्‌ःख सहं सवते 
तम जानो । याद्‌ किये सुक दिये लगे अयध स्ेमानों । 
तस दयाल जगपाल स्तराभि में शरण गही है ।जो कुड 
करना होय करो परि नार वहो है ॥ ९९ ॥ मरण स- 
सय तुन नास संत जीवक तें पायो । पापाचारी स्वान 
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ग्राण तज श्रमर कायो । जो मशिमाला स्तेय जपै तस 
नाम निरंतर । इन्र संपद्‌ लहे कौन संशय इस श्रलर 
॥ १२॥ जे नर निमेल क्नान सान शचि चारित सा, 
ननवधघ खख कौ सार भक्ति कची नदिय | सो शिव 
वांिक परुष मो्त पठ केम उधार । गेह मुष्टर दिढ- 
करी मोत्त मन्दिर के दरार ॥ ९३ ॥ शि परर केरोपन्य 
पाप तम सोश्रति छायो । दुः ख सरूप बहु कूप लाह 
सो विकट बलायो ॥ स्वामी सुख सो तहं क्मैन जनं 
मारग ला । प्रम्‌ मवचन सशि दीपजीन केरी श्रा 
गे ॥ १४ ॥ कमे पटल म्‌ माहि दनी अ त्म निधि मासै 
देखत शति सुख होय विमुख जन नादि उषास ॥ तम 
सेवक तत्काल लाहि निश्चय कर धरं! थति दःदालसों 
खोद्‌ बन्द भू कठिन िद्र ५९१५ स्वादबाद गिर उपज 
सोत्त सागर लो धार । तम चरणांजज परस भक्तिगंया 
संखद्‌ाद३ ॥ मोचित निर्भस थयो स्होन रवि पूरव तापे । 
भ्व वहहौी न मलौन कौन जिन संशय याम ॥ ९६॥ 
कुम शिच खखमय प्रगट करत प्रभ चिन्तन तिरे। तै भग- 
वान समान भाव थो वरते मेरे॥ यदपि रान समान भाव यो वरते भेरे॥ यदपि भूठ है तवहि | 
| 
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देघ्ठ निश्चल उपजाय । तुम प्रसाद सकलंक जीव संत 
फल पावे ५९७॥ वचन जलधि तुम दव सकल त्रिभुवन 
मे व्याप । भंग तरगिन विकथ बाद मल मलिन उधाने 
मन समेर सो मये ताहि जे खम्यक ज्ञानी । परमासृतसों 
ठक्त होहि ते पिर लों पर्णो ॥१८॥ जो कदेव विहीन 
वस्न भूषय श्रभिलापै । बेरी सों भय भीतहोयसी 
रायु ध राख॥ तुम अन्दर स्ेग शत्रु समरथ नहिं कोदै। भ 
षण बतस्तन गदादि ग्रहण काहि को होर ॥९९॥ खुरपतिसेवा 
करै कहा ममु प्रभुता मेरी । सोशलाघ ना लद भिरै जग 
सों जग परी । तुम भव जलयि जिहाज तोहि शिव कतड | 
चरये । तुही जगत जन पाल नाच ुतिकी थुति करिये॥२९। 
जघन जाल जड रूथ राप चिन्भ्रुरति कां । ताते थुति 
श्रालाप नाहि पहुंचे तुम ताद । तो मी निल नाहिं 
भक्ति रख भीने वायक । सन्तन कतौ सुरतरू समान वां 
दित बर्द्ायक ५२९॥ कोप कभी नहिं करो प्रीत कबहु 
नदिं धारो । रति उदास वेचाह्‌ चित्त जिन रज तिहारी। 
तदपि ्ान जग कहै वैर तुन निकट न सहिथे । यह 
प्रभुता जग तिलक कहां तुम विन सरधेये ॥२२॥ खरतिय 
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गावें सुयश स्वेगति क्ञान स्वसूपी । जो तुमको धिरहोहि 
नमे भवि जानन्द्‌ रूपी । तादि त्ञेमयुर्‌ चलन बाटर्बाकौ 
नहिं हो है । श्रतिके खुमरण माहं सो न कब हौ तर 
मोहि ॥२३॥ ्रतुल चतुष्टे रूप तुभ जो चितम धारे । . 
श्राद्रहों गहं काल माहि जग थुति विस्तार ॥ सो स- 
ङ्त शिव पंथ भक्ति रचना कर पूरौ । पंद कल्यानक 
ऋद्धि प्यनिश्चेदुख चूरोर४॥हो जगत्‌ पति पूज्य ्रवधि 
न्ञानो सुनि हरे तुम गुण कौतेन मांहि कौन हम मंद्‌ 
विचारे ॥ थुति लस तुल विषे देव श्राद्‌र विस्तारे 
शिव खख पूरण हार कल्प तरू येष्ी हमारे ॥२९॥ वा- 
द्साज सुनि राज शब्द्‌ विद्या के स्वासौ । वाद्राज सुनि 
राज तकं विद्या पति नासौ ॥ वाद्‌राज सुनि राज काव्य 
करता रधिकारी । बाद्राज मुनिरज बट भविजन उप- 
कारी ॥ २६ ॥ 

सूल अथे बहुबिचि कखन । भाषा सूत्र ममार ॥ 

भक्ति माल सृधर करी । करो कंठ सुखकार ॥९१॥ 

इति सम्पूणम्‌ ॥ 


-~--:*--- 
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१जिनचतुविंशति भाषा स्तोत्र 


१ दोहा ४ 
सकल खुरासुर पूज्य नित, खकल सिद दातार । 
जिनप्रद्‌ बन्दर जोर कर, शरण शरण श्चधार ॥ 
॥ चौपाद ॥ 
श्रीसुखवास सहीकरुलधाम । करति हषे थल अभिः 
राम ॥ सरस्वती रति महल महान्‌ । जयल्मी कौ से. 
लन थान ॥९५ महण वरण बाद्धित वरद्‌ । जगतपूज्य 
रेसे जिन पाय ॥ दुन प्रात करे जो कोय । सघ शिव 
चानक सो जन होय ॥२। निविकार त॒म सीस शरोर । 
प्रवण सुखद वाणी ग भीर्‌ ॥ तन आचर जगत्‌ सार । 
सन जीवनको हे हितकार \३॥ सहानिन्द्‌ भव सारूदंश । 
तहा दंग तरु त॒म परमेश ॥ सघन खाहि मण्डित इयि दृत 
तव पणिडितसे वे सुख हेत 11 गभे कप तं निकसो ्राज।छ्ब 
लोचन उरे जिन राज ॥ मेरो जन्म खुफल भयो अयं । 
शिव कारण तुन देखे जवं ॥ ९॥ जगजननयन कमल 
वंन खणड । दिकसावन श्शिशोकः विदयड। ानंद्‌ क- 
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रण प्रभा तुम तनौ । सोदे श्रसृतकरिरन चाद्नी ॥६॥ 
सन सुरेन्द्र शेखर शभ रेन ! तुम ्चासन तट माणखकरेन॥ 


दोक दुति मिल जलक्े जोर । मानों दौपनल टुंश्नोर 
॥9॥ यह खम्पति श्रूपेन देवाह । करा सवेघ्नएली शि- 
वनह ॥ तातं परश्ुता है जग माहि। वह रसम है सं- 
श्य नाहं ॥८॥ सुरपति आन अरखरिडित षह । ठण ज्यो 
राज्य तजो त॒म वहै ॥ जन दिन म जग जलहिमाद्ली 
जीतो सोह शत्र मइषली ॥<॥ लोकालोक श्नंव श्रशष । 
कोनो अन्दन्नान सो देख ॥ प्रघ प्रभाव यह रहत समे । 
श्रौ देव मे सूल न फे ॥१० ॥ पात्र दान तिन दिनि 
दिनिदियो । तिन त्विरकू्ल सह ःतप फियो ॥ वटु विधि 
पूजा कार्ङा वटौ । सवे शोल उन पाले सही ॥ १९१ ॥ 
आर अनेक अमलमुणराख । प्राप्त खाय भये सव तास ॥ 
जिन तन श्रदुा लो कर टेक । दरूग्वल्लभ देखे छिन ए८।१२॥ 
न्निजगलिल् तसगखगण जेह । भव भूजेग विषह्र मणि 
तेह । जो उर क्षानन नाहि खदीव । भवर कर परे 
भविजौव ॥९३॥ सो नर महानति खार । सोश्रुति 
सागर पहुंचे पार ॥ ससल लोक सै शोभा लहै । महिना 
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योग्य जगत्‌ में वह ॥ ९४ ॥ 
॥ दहा ॥ 
खर सम्रह दोतल चमर, चद्किरण चय जैस । 
नवतनी बध कटा से, चयल चलँ अतिएम ॥९५॥ 
चिन दिन ठलके, स्वामौपर सोहत पेमो भाव । 
किधों कहत सिद्धिलचिशो.जिनपति के दिग भाव ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सोसत् सिंहासनतले। दिपोदेहदंति धासस्‌ दुल ॥ बा 
दुन्दभौ बरपं फूल । दिग श्व्ोक वाशी सुख भूल ॥९७॥ 
दह विधि अन्‌पम शोभामान । सुर नर सभा पद्ध 
भान ॥ लोकनाथ बदे सिरनाय। सो हम शरण दीड 
जिमराय ॥ ९८ ॥ खर गज दंत कमल [बनमांहि । खर 
नारौ गण नाएचत जादि ५ बहु बिधि बाजे बज घोक। 
खन उदा ह उपज तिद्ुलोक ॥ १९ ॥ हषैत हरि जै = 
वद्र । सुमन माल श्रण्यरा कर धरे ॥ यों जन्मादि 
समय लुम हय 1 जयो देव देवागस सौय ॥२० तोष 
वढ़ावन तुम सुखचंद्‌ । जन नयनासृतत करण समन्द 
खन्द्र दुतिकर श्रधिक उजास । तोन मवन नदिं उपना | 
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ताख ॥ २१९॥ ताहि निरख सनयन हम भये ! लोचन 
राज सफल कर लये ॥ देखन योग्य जगत्‌ मे देख । उ. 
मग्यो उर श्रानन्द विश्रष ॥२र॥ कैयक्रयो मानें सति 
मन्द्‌ । विजित कास विधि ईश ुकंद्‌ ॥येतोहिव- 
निता बश्च दीन । काम कटक जीलन बलहीनं ॥ २३ ॥ 
प्रम्‌ प्रे खुरकाभिन करं । ते कटात्त सब खालौ परे ॥ 
तात मदन विध्वंसन वीर । तम॒ भगवंत छर नहिं 
धीर ॥ २४ ॥ दृश्चन म्रीति दिये जब जगौ । तवे म्र 
कोपल बहु लगी ॥ तुन सनौप उट श्रावन टयो । तव 
सों सघन प्रफद्धित भयो ॥२९॥ अव दं निज नेनन दि 
ग्राय । सुख यंक देखो जगराय । मेरो पुरय दन्त इस 
नार । सुफल फलो सुब खख दातार ॥ २६ १ 


॥ दोहा ॥ 
तिभवन बन मे चिखतरो, कास दावानल जोर । 
बाणी वरषा भरण सो, शांति करो चहुंखोर ॥२०॥ 
इन्द्र सोर नाच निकट, भक्तिभाव धर मोह । 
सेच सचयन चौदीस जिन, जैवते जग होद्ध ॥ २८ ॥ 
॥ चौपड ॥ 


भविजन कमुद्चन्द्‌ सुख देन । रनर नाथ प्रमुख 
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जगनेन ॥ ते तुम देख रमं इख भांत । पुहप गेह शह 
ज्यो श्रलिपाल ॥२९॥ सिर धर अजलि भक्ति समेत ¦ 
श्री यृहप्रति प्रदक्षिणा देत । शिब सुख की सौ प्रधि 
सद । चरण दांहिं सों भवतप गद ॥ ३० ॥ षह तुम 
पद्‌ नख दुपेस देव । परमपूज्य खुन्दर स्वयसेव॥ तामे 
जौ भविभः विश्षषल । आनन आदिलोफे चिरकाल 
॥३९॥ कसला कौरत कांति श्रनूप । ध्योरज प्रञुख सकल 
ख्ख खूप ॥ वे जग सगल कौन कहान्‌ ! जो न लहै बह 
युरय प्रधान ॥३२॥ इन्द्रःदिक श्री गंगा जेह्‌ । दत्पति 
थान दिमाचल येह ॥ जिन सुद्र भगिडित रति लस । 
इवं दीय देखे दुःख नसे ॥३३। शिखर ध्वजागख सो 
येम । धय सुतकतवरपल्ञवनेस ॥ यों ्रनेक दमा आधार । 
जय जिमेशच शिनालयसःर ॥३४॥ सीख नवाय नसत सुर- 
नार के्क्ाति मिश्रित सनहार ॥ नख उद्योतवसतै भिन- 
राज । दृश दि्पूररित क्किरण समाज ॥२५॥ सगे नाय नर 
नायक संग । पूजत पाय पद श्रतुलेग । दु्टकयै दल द- 
लन सुजान । जयवते वरतो भगवान्‌ ॥ ३६ ॥ सोकर 
सायै जो -धीनान्‌ । परिहत खधौ सुमुख गुखवान्‌ ॥ आ - 
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पन मंगल हेत्‌ प्रशस्त । अवलोकन चाहे कदं वस्त ॥३॥ | 
र वस्तु देखे किस काज । जो तुम मुखरा जिनराज | 
तीन लोकका मंगलथान। प्रक्ठणौ य तिदुंजग कल्या रा॥२८॥ | 
धनाद्य तापस णह कौर । काव्य बंध बनपिक तुम बीर | 
मोक्ष सल्िका मधुप रसाल।पुख्य कथाकजसरसि मराल३९ | 
तुम जिनदेव सगुण मणिमाल । सवं हितंकर दीनदया | 
ल । ताको कौन न उन्नत काय । धरै किरीट सादहिं | 
हषौय ॥४०॥ के बाद शिवपुर वास । कैद कर स्वे । 
खख श्रास । पचे पचानल आदिक ठान । दुःख बन्धे | 
जस बंधे अपान ॥४१॥ हम श्रीमुख बारी अनभवें । | 
शरहुग पूवैक हदय ठै ॥ तिस प्रभाव नन्दित रह । स्व- | 
गोदिकष सुख सहज लर ॥४२॥ स्नान महोत्सव इन्द्रन | 
कियो । सुरतिय सिल मंगल पट लियो ॥ खुयश श्रद्‌ | 
चन्द्रौपम श्वेत । सो गंधने गपन कर्लेत ॥ ४३ ॥ श्चीर | 
भक्तिजो जी लिख योय । शेष सुरन फौनी खनियोय | 
श्व अमु करं कौनसी सेव । हम चित्त भयो हिंडौलौ एव | 
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चत शिपि में सहसा पाय ॥४१॥ यत्तरी बीन बजा- 
वै सार 1 धरो कुचाग्र करत फंकार ॥ इहिविधि कौ 
तक लीतो जने । अव सर कौन कह सक्ते थ्य ॥ ४६॥ 
श्री प्रति लिंब सनोहर एम । विकसत बदन फमल दल 
जेम ॥ ताहि हिर हषे दरूग्‌ दोय । कहन सके इतनो 
सुख होय ॥४७॥ तब सुर संग कल्याणक काल । प्रगट 
रूप जोत जगपाल ॥ इकटक दु श्ट एक चित्तलाय । बं 
्रानन्द्‌ कहा क्यो जाय ॥४८॥ देरूयो देव रसायन धाम 
देख्योः नवनिधि को विश्रास ! चिन्तारतर सिद्धि रख श्रषै 
जिन गृह दूखत देखे सवे ॥ ४९ ॥ श्रथवा दन देखे कड्‌ 
नादिं । यह अनुगासौ फल जग माहि । सामी सरो 
पूवे काज ! सुक्ति समीप भ मम श्रा ॥१०॥ श्व 
विनवे भूष्ल नरेश । दृखे जिनवर हरण कलेश ॥ नेश्र 
कमल विकसे जगचन्दं ! चतुर चकोर करण भानन्द्‌५५९१॥ 
स्तुति जल सखौ पावन भयो । पाप तापर मेरो मिट 
रायो ॥ मो चित्त है तुम चरणन माहि । किर दशन 
हज सव जाहि ॥ ५२ ॥ 

॥ दष्पय ध 


दहि विधि बुद्ध पिशाल राय मूपाल महा कषि। 
| 
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क्षिय ललित स्तुति पाठ हिये सन समम के भवि , 
टीका के अनुसार रथे कड्‌ मन में रायो । कहिं शब्दः 
कहि भाव जोड़ भाषा यश गायो ॥ श्रात्मपवित्र का- 
रण किम पवाल ख्याल समे जानियो । लीजो खार भू- 
धर तनौ यह विनतो बुघ सानियो ॥ ५३॥ 

ति सम्पूशंम्‌ 
श्रौ नमः सिदुभ्यः । 


१२ बारहसास्ा सीताजी का। 


सती सोता विनवे शिरनाय । नाय कर कृपा हरो 
दुख श्राय एटेक॥ सहीनर श्ाषाट्‌ का श्राया । जनक 
गृह जन्म मने पाया । इरा खर आरातनकौ दाया \ मात 
पितुक्ो दुख उपजाय ॥दोहा॥ रथनृ पुर चिजयाद्भं पर 
ता बनमें सुर ज्य ! स्ख लखा सा भ्रूप चन्द्र गति 
हित से लिया उठाय ॥ पुत्र कर पाला मरेन वट्ाय। 
नाथ कर रूपा हरो टुख ऋय ५९५ चे मवण सले- 
च्छ भारौ । पिता दुख पायो ्धिकारी ॥ दुलण्ये दश- 
` रथ हितकारी । राम तिन क्ती सेना मारी ॥ दौोद्ः ॥ 
_ तख रघुपति को त(त ने करी सगण्ड मोर \ लिधिवश 





 । भगडप्ठानो आने ९ नघ कठोरं ॥ चडा रवर 
रणो गह स्याय । नाथ षर कृपा हरो दुख राय १२ 
भये भादो में शश्र बेराग । रजरघुबर क्षो देने लाग॥ 
कैकहे सागो वर दुभोग 1 भरतदो राज लिया तिनसांग॥ 
दोहा ॥ तख पति चले विदेशको धनुषा ले हाथ । 
सङ्गः चले प्रिय लक्ष्मण देवर नै भौ चाली साथ ॥ चलं 
दक्तिण को चरा उटाय । नाथ कर कृपा हरो दुख खा- 
य १द॥ क्रार दंडक बन पहुंचे जाय । हना शवक लक्षण . 
रसि पाय । फेरि मारां खर दूषण धाय ॥ तहा भे हरी 
लंकपति याय दोहा ॥ मार जटाय मोहिले दशमुख ` 
पटुचो लंक । भित्र भये स्वग्रीव राम के हनमत बौर 
निशं ॥ लेन उधि पटये श्रीरच्‌राय । नाथ कररूपा 
हरो इख श्राय ५४ ॥ निलौ कातिक मै खधि मेर । 
रस लदमण लंका घेरो ॥ घोर रण भयो बहुत बरौ । 
लगीं बहु तकन की ठरो ॥ दोहा ॥ वहा लंकपतिको 
हनो दियो विभौषरण रोज ! मोहि साधलेग्डको 
अधे लिया राज रघुराज ॥ भरत तप धरा भये भिव 
राय \ नाथ कर कूपा दरो दुख एय ॥५॥ कियो स- 
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गहन मे गभाचान 1 तवे वटवायो किमिच्डा दुन ॥ 
फमं उश लोगो गिला ठान । गाया दूपरस मोहि नि- 
दान ॥दौोहा॥ तव पति पठयी विपिनमे तीरया 
भिसि ठान ॥ वजुजग गह रोवति देखी ले गयो 
वहिन खान ॥ रखौ पुर पुंडरीक मे जाय । नाय कर 
रुपा हरो दुख प्राय 1६ पूत लवसखादुंश जन्मे बाल । 
बट छमसि सो भये विशाल ५ गये घन शछीडा दोनों 
लाल ! मिले नारद्‌ बतलायो ग्ल ॥ दोहा॥ तब दौ. 
नोकौ रिस बहु भये पिता पर कदु । समाये सो एक 
न मानी चले करन को युद ॥ चतुविंध सेना सद सजा- 
य । नाथ कर कूपा हरो दुःख श्रथ ॥५७॥ मघ मे चले 
लड्न युग बौर । करे डेरा सरयू के तीर ॥ खनत राये 
लङने रघनीर । चलाय खेच विविध र धीर ॥द्‌)हा॥ 
्रबल युद्ध पुत्रन किया हरि बल मुहा फोर । चक्र च 
लाया तव ल्म ने विकल भयो सो हेर ॥ विचारा 
येही हरि बलराय । नाथ कर कृपा हरो दुख राय ५८॥ 
फाग में भामंडल हनुमान । कही ये सीता खत वलवान्‌॥ 
निले तब हरि बल ानंद्‌ ठान । अवध में बाद इषं 
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महान ॥ दहा ॥ तव सवने विनती करौ सीता लेह 
बुलाय । सो खकार करो रघ वरने सव नृप लाये धाय | 
मिलन को चलां सिया हषीय ॥ नाथ कर कृपा हरौ 
दुख शआ्रय ॥९ चैन्र मे बोले रास रिसाय ) धज धिन 
लिये न भ्रावो धाय ॥ तवे दोली सीता विलखाय। 
कहो सौ संहं धौज दुख दाय ॥ दोहा ॥ विष खां 
पावक जलं करः जो आान्ना हौय । कही राम पात्कमे 
पेठो सीता मानी सोय ॥ दयो तब पावक कंडजलाय । 
नाथ कर रुपा हरो दुख माय ॥९०॥ जपति वैशाख मं 
रभुक्षा नान । रिम पेठौ रघवर भास ॥ शीलम 
हिमा से दे तमाम्‌ । रथिक्षाक्षीना जलं तिस टाम 
दोहा ॥ कनलासन पर जानकी वेटारी खुर श्राप । वड़ा 
नौर जन शूबन लागे करते भये विल्लाप ॥ करो रक्ता 
हम सीता माय! नाय कर कृपा हरो दुःख य ॥९९॥ 
जद सें राम मिलन चाले लप्चिकच सिय सन्मुख डाले 
सलयी दिह्ला श्रगुन्रत पाले । क्रिय तप दुदर अघ जाले 
॥ दोहा ॥ त्रिया लिग इनि दिव भयो सौलम स्य 
पतेन्द्र ! अन॒क्ूम चे श्रव शिवपुर पै है भायी एमजि- 





द ॥ करे यो दयाराम गुर गाय । नाथ कर छपा 
हरो दु्ख श्राय ॥ ९२॥ 
ए दति श्री खीताजीका वारहमासा सम्पुणम्‌ ॥ 


१३ वारहमास्‌ा राजल ॥ 
राग मरहटी [ कटी ] 
भे लगी श्री ्ररहन्त सिद्ध भगवन्त साधु सिदुन्त चार 
कासरना। निनेम नेम विन द्मे जगत क्या करना॥टेक्‌॥ 
श्राषाढ्‌ मात ( कृडी ) 
सखि श्राया श्रापाढ्‌ घनघोर मोर चहुं श्रोर मचा रहै 
शोर इन्दं सममावो । मेरे मीतम की तुम पवन परौ- 
चता लावो । है कहां मेरे भरतार कहां गिरनार मह7एत्रत 
धार वतसे किस वनम । क्यौ वांच मोड दिया तोड़ 
क्या सोची मनमें॥ ( कवंटे ) 
न जारे पपैया जार, मौतम को दे मकारे । रदी- 
नीभवसंग तुम्हारे, क्यों छोड़ दई मकधारे ॥ (भड़ी )- 
क्यों विना दोष भये रोष नहीं सन्तोष यही अफ- 
सोस वात नदीं वौ । दिये जादौ दप्पन कोड्‌ चोड 
क्या सूभगौ । मोदि राखो शरण संभार मेरे भक्तौर करो 
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| उदार क्यो दे गथे सरना । निनैम नैस विन” । 
| श्रावरा सास ( कटौ ) 
| ससि श्रावण संवर करे समन्द्र भरे दिग्बर धरे 
। वया करिये । मेरे जौ मे एेसी अवे महात्रत धरिये। 
। सव तजुं हार श्र तज खसार क्यो भव मंकारमें जौ 
| भरमा \ क्यों पराधीन तिरि का अन्म नही पात ॥ 
| ( भर्वटे )- सच सन लौ राजदुलारौ । दुख षड्गया 
| हम पर भारी । तुम तज दौ मौति हमासी । करदो सं. 
॥ यम को त्यारी ॥ ( कड़ी ) 
| - अरब रागय पावस काल करो मत टाल भरे सष 
| ताल महाजल बरसे । विन परसे श्री भगवन्त मेरा जी 
| तस्स । मे तजद्ई तीन सलौन पलट गद पौन मेरा है 
| कौन सुमे जग तरना । निर्नेम नेम विन । 
भादों मास ( भली ) । 
सखि भादौं भरे तलाव मेरे चितचाव कर्मी. उद्ाव 
से सोलहं कारण । करू दसलक्षण के व्रत से पाप नि 
वरस ! करू राट तौज उपवास पद्मी कास रष्टमी 
खास निशल्य मना । तपकर खगन्थ दशमी को करम 
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जला ॥ ( ऋर्वंट ) 

सखि दूदुाररस की वारा । तजिद्धार चार परकारा 
कर उग्र उग्र तप सारा! ज्यो होय मेरा निस्तारा॥ 

( कड़ी ) 
भें रत्त्रय त्रत धर चतुद्‌ शी करू जगत्‌ से तिरं करू 
पखवाङ़ा । मे स से क्तिमाऊ दोप तू सव राडा। 
मे सातो तत्व विचार की गाङ मल्हार तजा संसार 
तौ फिर क्या करना ॥ नि्नम नेम विन हरमे” ॥ 
्रासौज मास ( भङी ) 

सखि श्रागया मास कवार लो भषण तार मुभे गि 
रनार की देदौ आआन्ना । मेरे पाणिपाच्र श्राहार कौ है 
परतिक्ञा । लो तार ये चूडामणी रतन की कणी सनो 
सब जणी सोलदौ वनी । मुफकफो अवश्य परभात हि- 
दीक्षा लेनी । (कवैटे) मेरे हेत कमण्डलु लावो । इक 
पौडी नड मंगावो । मेरा मतना जौ भरमावो। मत 
सूते कसे जगावी ॥ ( कड़ी ) 

है जग में ्रखाता कमे बड़ा वेशमे मीह के भरमसे 
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धसे न सू । इसके वश अपना दित कल्याण न वुः 
मिन १ पाक पाहि ह 1 छ णि 
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जहां सृगठष्णा कौं शूर॒ वहां पानो दूर भटकना भूर 
कष्टा जल करना । निर्मम तेम विन० । 
कात्तिक मास ( की ) 
सखि कार्तिक काल अनंत श्री श्वरदंत की सन्त स. 
हन्त ने श्माक्ता पाली । घर्‌ योग यन भव भोग कीत 
ष्णां टालो । सजे चौदह गुण श्रस्यान स्वपर पह्षान 
तजञे रु मकान महस दिवाली । लगा चन्द मिष्ट जिन 
धमे मावस कालौ ॥ ( करवट ) 
उन कदल क्ञान उपाया । जग का ्न्धेर मिटाया 
जिस में सव्र विश्व समाया ! तन चन सन अथिर ब- 
ताया ॥ ( कङी ) 
है छधिर जगत्‌ सवन्थ श्री मततिमन्द्‌ जगत्‌ का 
शधं है घुन्ध पसारा 1 भेरे प्रीतम ने सत जानक ज- 
गत्‌ षिखारा । मे उनकषैचरण की वेरीतू घ्ाक्ना दरौ 
खन ले मा मेरो हे एक दिन सरना 1 निर्न नेम । 
गहन मास ( डी ) 
रुखि गन देसी घटम उद में पडी म रह गद 
यष द्रख नहीं पाये । मेने सुकृत के दिनि विरथा योंदी 
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यंवबाये । नही भिले हमारे पिया न जप तप कियन 
संयम लिया शरटः रही जग मे । पटी वाल अनः दि 
से पापको वेदी पगमे ॥ 
( कर्वेटे ) 
मत भियो मांग हमारी। मेरे शील फो लागे गारी। 
मत डरो श्र्नन प्यारी । मँ योगन त॒म ससारी ॥ फडी॥ 
हये कंत हमारे जती मै उनकी सती पलट गर्द 
रती तो धमे न खद्‌ । मेँ ्रपने पिताके वश कोक्षेसे 
भद्‌ । मं मरडा शील सिद्भार श्री नय तार गयेभरत्तार 
के सग श्राभरना । निर्गम नेभ विन 
॥ पौष मास ( भड़ी ) 
सखिन्नगा हीना पोहये माया सोह जगत्‌ से टटोह 
रू म्रीत करावे। हरे ज्ञाना वरणी ज्ञान अदृशन दाव । 
परद्रव्य से मनताहरे तो पूरी परेज सम्भर कर तो ्- 
न्तर टूट । शरस ऊ चनोच कुल नाम की सन्ना ढटे ॥ 
( फव्टे ) 
क्यों ओली उमर धरावरै । क्यों सन्यतिको भिललारै) 
ष्यों परा घी नदुःखपादने ! जो सयम चितलावे ॥ (कड़ी) 
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खचि क्यो कहलावे दीन क्यो ही इवि दीनक्यो वि- 
द्याहीन सलीन काये । क्यो नारि नपुंसक जन्स मे 
कमे नचाव । ये तज शील सि्धार सुरौ संसार जिने द्‌ 
रकार नरक मे पड़ना । नि्नैम नेम विन? ॥ 
साच मास (भौ ) 
सखि श्मागया माह वसन्त हमारे फंय भये ्ररहन्त वो 
केवल ज्ञानी । उन महिमा शोल कुशील की एसे बसा. 
नी । दि सेठ खदशन सूल भदै मखतूल वहां धरते पूल 
इई जय वाण । वे सुक्ति गये श्रु भई कलंकित राणी 
कवठ ॥ कौचक ने मन ललथाया । द्रपदी पर भाव 
धराया । उसे भीम ने मार गिराया । उन किया जैसा 
फल पाया ॥कडी॥ किर ग्या द्रयोधन चीर हुदै द्‌ 
लगीर जुड़ गदे भीर लाज अति श्राव । गये पाड जुये 
से हार न पार वसाते । भये परगट श्चासन वीर हरी 
खच पी (बन्धाद घौर पकर लिये चरना । निर्नम नेम विन 
फागुन सास ( री ) । 
खखि आया फाय बड़ भाग ती होस त्याग श्रटांही 
लाग कै मैना ुन्टर । हरा श्रीपाल का कुट कटोरड- 











९९ | 


दम्बर । दिया धवल सेठने ठार उद्धिकीधारतो दह 
गये पार वे उसी पलमे ) श्यरुजा परणी गुमाल 
नडूवे जलमें।॥ ( भवटे ) 
मिली रेन सजखा प्यारी । जिन ध्वजा शील की 
धारी ! परी सेठ पे मार करारी! गया नकंमे पापाचा- 
री ॥ ( कड } 
तुम लखो प्रौपदौ सतौ दोष नहीं रती कह दुभेतौ 
पद्‌ के वन्धन । हुश्रा घात की खंड जरूर शील इस 
खंडन । उन फटे चड़ मार दिया जल उालतो वे 
्राधार थमा जल भरना । निनेम नेम विन 
चेत्र सास ( कड़ी) ॥ 
सखि चेन्न भ चिन्ता करे न कारज सरे शीलसे टरे 
कमे की रेखा । भने शोलसे भोल को हता जगत्‌ गुर 
देखा । ससी श्मील मे सखलसां तिरी उतारा फिरी ख- 
लासी करी श्रीरघुनन्द्न \ रः मिली शीट प- 
रतापघ पवने रंजन ॥कवेटे।। रावरने कुनत उपा । 
शिर गया विभीषण सा$! छिन मे जा लंक गसाद्रे। 
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कध भौ नही पार वसादे ॥ 

( कड़ी )-सौता सती श्रधिरे ष्डौतोउसदही 
ची वो शोतल पडी चदुमै जल धारा । खिल गये क- 
मल भये गगन मे जय जय कारा ॥ पद्‌ पूजे इन्द्र धरेन्द्र 
भई शीतेन्द्र श्रोजैनेन्द्रने फेस बरना । निनैम नेम विन०॥ 

वैशाखमास ( कड ) ॥ 

ससी आद बेशासौ मेष लङ मे देख ये ऊरघरेख पडी 
मेरे कर मे । मेरौ हा जन्म यु उग्रसेन के घर मे। 
नहि लिखा करम मे भोग पडा है जोग करी मत सोग 
जार गिरनारी । है मात पिता शरू भात से क्षमा 
हमारी ५ ॥ फवंटे ॥ 
भ पुय म्रताप तुम्हारे । घर भोशे भोय श्रपारे\ ओ 
विधि के रंक हसारे। नहिं टरे किसूक्े टारे ॥ भी ॥ 

मेरी सखौ सेली नीर न हो दलगीर धरो चित्तधीर 
भे क्षसा करा ॥ भे कुल को तुम्हारे कबहु न दाग 
लगा । वह ले रान्ना उट ख्डौ यौ संगल घड़ी वन 
म जा पह सुगुरु फ चरना ! निर्न॑म नैम विन०॥ 

~ _ जेठ मास (भङ्) 
अञो पड़ जेठ कौ भूप खड़े ख भूप वह कन्या | 
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खती वड्‌ भागन । कर सिदुन को परणास किया जग 
त्यागन 1 श्रजि त्यागे खव सिगार च्रूडिया तार कमरड 
ल॒ धारके लहै पिद्धोदी । श्रु परकै साड़ी स्वेत उ- 
पाटी चोटी ॥ ॥ कवेटे ॥ 

उन सहाउग्र तपकीना › फिर अच्युतेन्द्र पद्लौना 
है धन्य उन्हीं का जीना। नहिं विपयन सें चित दीना 
कटी -श्रजी श्रिया वेद्‌ निट गया पाप कटगय पुण्य 
चद्‌ गय बद्र पुरूषारथ । करे धसं अरथ फल भोग रुचे 
परमारथ । वो सगं संपद्‌7 भुक्ति जायगी मुक्ति जैनकी 
उक्ति मै निश्चय धरना । निनम नेम वि ॥ 

जो पठं इसे नरनारि जद परिवार सब संसार में 
महिमा पादं । खुन सतियन शौ ल कथन सिच्च मिटजावें 
नहिं रहै दुहागन दुखी होय सब सखी स्िटे वेरूषौ 
करं पति श्रादर । वे होय जगत्‌ मे महा सतियो की 
चाद्र ॥ ॥ मर्वे ॥ 
भे मानुष कुल मे श्राया । रू जाति यती कहलाया । 
हे कमे उद्य की माया । विन संजम जनम गवाया ॥ 

पकी साम सम्बत्‌ ` किवं नाम । 
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है दक्षौ नगर खवास वतन है खास फार्गुन मास 
= हें [द्‌ [व्‌ 
प्रदाह श्रष्टे। हों उनके नित कल्याण पाकर बाटे 
रजी विक्रम अन्द्‌ उनोख पै घर पेंतौसःश्री जगदीश 
का दसौ शरणा । कै दात नेन खख दोषपे दरु्टिन 
धरना ॥ में लूंगी पीर सिहु भगवन्त साधु सिद 
न्त चार का सरना । निनंम नेस० ॥१३॥ 
॥ सम्पुशंम्‌ ॥ 
श्री वीतरागाय नमः! 


१४बारहमासाश्री मुनिराजजीका 


( राग मरहटी ) 
सै वन्दं साधु भर्न्त बहे गुवन्त सभौ चित्त लपक ! 
जिन श्थिर लखा संसार वत्ते बन जाके ॥ टेक ॥ 
शित चेत मे व्याकुल रहे काम तन दहे न कुं वन 
शरावे । एूलौ वनरा देख सोह भम दावे ॥ सब शीतल 
चले समीर स्वच्छ हो नीर भवन खख भावे! किस तर- 
ह यग योगीश्वर से जन श्रादे ॥ ( फंड ) 
विख वसरश्री मुनि क्लानी, रहे यच ध्यानमें 
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ध्यानी । जिन काया लखी पयानी, जग चदि ्‌ 
सम जानी ॥ उस सनय धीर धर रहै श्रमर पद्‌ लहै 
ध्यान शुभ ध्यके । जिन अयिर०॥ १ 

जव अवतर वेगाखहोयत्रर खाक तप्र से जलक्षे 
सज करे धान पिघ्नान पवन कल शल कै ऋतु यसौ 
मे सतार पदि नर नार व्र मलमलक्षे। ठे जल & 
करतेनेह जहि जी स्थन के ॥ ( फंड ) 

लिस समय मुनी महराॐ, तन नय कशिदिर सिरि राजे । 
प्रभ, अचल सिंहासन राजे, कहौ क्यो न कशं दल साले 
जो घोर सहा तप करे नोक्लपद्‌ धरै वक्ते शिड जासू । 


जिन श्यिर लस्ता० ॥२॥ 

जव पड उयेष्ठसे ज्वाला होय तन क्लः घूपको परौ, 
धर कहर पग नहिं धष्टे कोद चरवासै ^ प्एनी स्ते 
च्िडस धाम कर चिन्रास सकल नरनासे । धर खनकी 
ठटिया चिप लूह की सारी ॥ ( सड ) 
सुनिराज श्लिखिर निर ठाङ्‌, द्दिनि रेन ऋद्धि श्रति 
वे । ति तृषा रोग भय दाटे, तब रद्र ध्यानम 
॥ सव सूखे सस्वर नीर जसँ शरैर रहं खसमा ६ 
{जन धिर लखा०३॥ 
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प्राघाद्‌ मेच का जोर बोलते सोर गरजते बादल 
| विजलौ कड़ कड पे धारा जल ॥ श्रति उस 
नदियां नीर गह गम्भीर भरेजल सेणल । भोगी को 
एसे समय पड़ कंसे कलं ॥ ( मड ) 

उस समय मुनी गुणवन्ते, तरवर तट ध्यान धरन्ते 
प्रति कटं जीव्‌ रू जन्ते, नही उनका सोच करन्ते 
दे काटे ऋसं जंजीर नहौ दिलगीर रहँ शिव पशन । 
जिन अथिर लखा०॥ ४ ॥ 

श्रावण मे है त्यौहार शलली नार चटी हिंडौले । वे 
गावें राग मल्हार पहल नये चोल ॥ जग सोह तिमिर 
मन दते सवै तन कसे देत फकमोले । उस सर श्री 
मुनिर बनत हैँ भोले ॥ ( फट ) 

वे जौते रिपु से लर्‌ के, कर छान खङ्गं लेकर के। 
शभ शक्त च्यान को धरकषे, परफल्लित केवल ठर के ॥ 


नर पह बो यस को जस लहै शिव बास खघात नः 
शाक्ते ! डित अपिर ॥५॥ 


भाद्व अधियारौ रात सूम ना हाय चुमडरहे बादर 
दन सोर पपौहा कोयल लोले दादुर॥ शति सच्छर भिन 

भिन करे सांप फुकरं एकररे घलचरः । बहु चिह देस 
[कक व क 9 पर्णीं 
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गज चमे उन श्चन्द्र ॥ ( भंड ) 
मुगिराज ध्यान गुण पूरे, तव काटे कमे अंक्लरे । तनु 
लिपटत कान खक्ञरे, मघु सक्त ततदयें भरे ॥ चिटियों 


ने विल तन करे प्राप खुनि खड हाय लट काके । जिन०६॥ 

शआ्रार्विनमे वपर गड सम्य नहीं रहौ दुश्हरा श्राया 
नही रही वृष्टि अर कामदेव लहराया॥ कामौ नरकरे 
किलोल बनावं डोल करे मन भाया । है धन्य साधु 
जिन आ्रातमध्यान लगाया ॥ ( ड ) 

सु याम योगमे भीते, मनि श्ट तरं क्षय कीत । 
उपदेश सवन को दने, भविजन दो नित्य नवीने ॥ है 

धन्य धन्य स॒निरःज क्न कते ताज नमं शिर नाके! 

जिन श्रधिर लखा०॥ 9॥ 

कातिक मे या शीत भद वपरीत अधिक खरदादैः 
संसारो खेलं जुश्मा कसे हुखदादे ॥ जग नर नारीका मेल 
निथन सुख के करे मन भाद्‌ । छौतल ऋत्‌ कामीजन 
को है खखदादै ॥ ( फट्‌ ) 

जव कामी काम कमावे, मनिर्ज ध्यान शभ ध्यावं 
सरवर तट ध्वान लगाव रो सोत्त भवन सुख पानं ॥ 
खनि महिना अपरम्पार न पाये पार कोई नर गाक्षे। 
सिन श्रयिर लखा०॥८॥ 
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्रगहनसे टप शीत यहो जगरीति सेज मन भावं 
्रति शौतल्र चले समर दृह यरयीव ॥ टङ्गार फेरि का 
मिनो रूप रस ठनी खाम्ह्ने आरावे । उस समय कुमति 


बन सघ का मन सल्चावे ॥ ( भाड़ ) 

योगै श्वर ध्यान धर है, सरिता फे निकट खर & 
कहं ओले अधिक परे है, सुनि कमे का नाश करे है 
जब पडे बफं चनघोर करे नही शोर जयौ दुला के । 
लिन अथिर लखा० ॥ ९ ॥ 

यह पौव महौना भला शीतम घला कांपती कायाः 
से धन्य गुरू जिन इख ऋतु ध्यान लगाया ॥ घरबारौ 
घरमे दिप बतनक्िपे रह जेद्धाया । तञ वस्त्र दि. 
गस्जर हे सुनि ध्यान लगख् ॥ ( फंड ) 

जल फे तट जगसखद्‌द, सद्िलाखामर सुनिराद्‌ । 
श्वर धीर खड हे भार, (निज भ्रातस से लबला दई ॥ हि यहं 
ससार सार वं तारखदह्‌(र सकलं बधा के । जिन श्ज- 


चिर लखा ससार ॥ ९० \ 
है साच दसन्त वसन्त नर्‌ श्रू कंथ यु रलं खख पाते 


[य [0 च रध 
ठ पहन वस्त्र बसन्त फिर मद्लाते ॥ जच चदु जयन 
दी शवन पदै नमं खेन कुसति उवजाते । है लड चर 
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र वहुधा वे डिग जाते ॥ ( कड ) 
तिस समयन हैमनिक्ञानी, जिन काया लखी प- 
यानी । भवि इवत वोधे प्रानी, जिन ये बसन्त जिय 
जान्मी 1 चेतन सो खेलंहोरी क्ञान पिचकारी योग जल 
लाके ! जिन अथिर लखा० ॥ ९९॥ 

जञ लगे सहीना फाग करं अनरागसूबी नर नारी 
ले फिरे फटमेगलाल कर पिचकारी ॥ जवश्रौसनिघर 
यरखान अचल धर ध्यान करं तप भारौ) कर शल 
सुधारस कन ऊपप्डारी॥ ( कड ) 
कोतिं कमव्रमे बनावे, कमते फाग रचां ! जो बा- 
रालासा गत्व, सो रजर शमर पद्‌ पावे ॥ यह भाखें 
जियालाल धमं गुखलपल योग द्‌ शौ्े । जिन . धिर 
लख? संसार वत्ते बन जाके ॥ १२॥ 

इति श्री म॒निजी का नरहमासा समाप्तम्‌ ॥ 


१५ ॥ लारहनासा बजद्‌त 

चक्रवत्ति का यति ननखखद्‌ासकृत ॥ सवे पा ३१ ॥ 
वन्द मै जिनंद्‌ पर्मानंद्‌ के कद्‌ जगवद्‌ विनलेदु 
जता ताप इरनक्‌ । इन्द्र धर्णेन्द्र गौतमा (दक गर - 
न्द्र माहि सेत्र राव रक भव सागर चरन क ॥ निवे 
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निन्द दौन बन्धु दयासिन्धु करं उपदेश परमाये क- 
रन कं 1 गावें नैनसखदास वजदन्त नारहमास मेटो 
भगवत सरे जन्म सरनकं ॥९॥ ॥ दोहा ॥ 

वज्‌ दत चक्रश॒ की, कथा सुनो मन लाय 1 कसं काट 
शिवप्र गये, बारह भावन भाय ॥ २ ॥ सवेया ॥ ३ 
बेठ बजदंत श्राय श्रापनमे सभा लगाव ताके पास नेट 
राय बत्तीस हजार है। इन्द्र कैसे भोगसार राणी द्या 
रावे हजार पत्र एक सहस्र सहन गुखगार है ॥ जाके 
परय प्रचग्ड से नये है वलबड शत्र हाय जोड़ मान 
दोड़ सवं द्रवार है । एसे काल पय मालो लायो 
एक दाली ताने देखो अलि ्रव॒ज मरण सयकार है ३ 

श्म यह भोग सहा पाय कौ संयोग देखो डाल्ममे 
कमल तामे भोरा प्राण हरे है । नासिका हेतु भयो 
भोग मे रचत खारी रेन फे कलापमे विलाप इन करे 
है हनती हि पाचो ही क्षे भोगी भये जोगी नादि 
लिषय कषायन के जाल माहि परे हं \ जो न खव हित 
करं जाने कौन गति परः खुतन बुलाक्ते यो वचश्रनु- 
सरे रै ॥५॥ 

हौ खत जग रीति देख कै हमारी नीति भद है 
उदास बनोवास अनुसरणे । राजभार सौस धरो परजा 
का हित करो हम कमे शच्रनकी फौजन सू लरगे 1 सुन- 
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त बचन तव कहत क्रुनार सव हन तो उगाल कंन 
अगीकार करेगे । "प व॒रो जान द्धोडो हमे जग जाल 
वोडो तमरे ही संग पच सहान्रत धरगे ॥ ५॥ चौपादे 

खत ्रापाट श्ायो पावस कालल! तसिर पर गजत 
यम विकराल ॥ लेहुराज सुख करहु विनीत । हम बन 
जाय वड़न की रौति ॥६॥ 

गीता छन्द्-जाय तपकेदहेत बन को भोग तज 
खंयम धर । तज ग्रथ सब निग्रय हो ससार सागरसे 
तरे । यही हमारे मन वसी तुन रहो धोरत धार के । 
कुल शआ्रप्नेकी रीति चाल राज नीति विचर्‌ के॥७॥ 

चौ पाडू-पिता राज तूम कीनो बोन ! ताहि ग्रहण 
हम खमसरय हो न ॥ यह भीर भोगनङी व्यथा । प्रग- 
ट ररत करकगन यथा ॥८॥ 

गीता छन्द्‌-यथा करका कागना सल्सुख प्रगट नज- 
रापरे। व्योंही पिता भौरा निरषि भवभोग से मन 
यरह्रे ॥ तमने तो वन के वास ही कोसुखप्परगौकूत 
किया । तसते समभ सोरे समम हमरी हमें नपयपद्‌ 
क्यो दद्यः ॥ ९) 

चौ पाहै-श्रावण पुत्र कठिन वनवास । जल यल सीत 
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निन्द्‌ दीन बन्धु दयासिन्धु करं उपदेश परमपथे क- 
रन कं 1 गावें नैनसुखद्ास वजद्न्त बारहमास मेटो 
भगवत मेरे जन्म मरनकूं ॥१॥ ॥ दोहा ॥ 
वज्‌ दत चक्रेश की, कथा सुनो मन लाय । कमे काट 
शिवपर गये, बारह भावन भाय ॥ २॥ सदैया ॥ ३१॥ 
क्ट बजदत सखाय श्चाप्रने सभा लगायं ताके पासबेठ 
राय बत्तौस जार है । इन्द्रकैसे भोगसार राणी द्धा 
रवे हजार पुत्र एक सहस्र महएन गणगार हैँ ॥ जाक 
पुरय प्रचण्ड से नये है बलबड शन्न हाय जोड़ मान 
छोड सवे दरबार हैँ । देसे काल पत्य माली लायो 
एक दलो तामे देखो अलि अवज मरण भयकार है ३ 
शरदो यह भोग महा पाप को संयोग देखो डालोमे 
कमल तामे भोरा प्राण हरे ह । नासिक्ाके हेतु भयौ 
भोग में अचेत सारौ रेन क्षे कलग्पमे विलाप इन करे 
है¶॥दहमतो ह पाचोदही के भ्येगमी भये जोगौ नाहि 
विषय कषायन के जाल मांहि परे ई । जो न श्रव हित 
करं जाने कौन गति पर सुतन बलाक यों वच नु 
सरे है॥४॥ 
रहो सुत जग रीति देख के दसारी नीति भदै है 
उद्‌स बनीवास श्रनसरेगे । राजभार सीस घरो परजा 
का हित करी हम कम शत्र नकी फौजनसु रगे । खुन- 
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त बचन तव कहत क्रुनार सब हन तो उगाल कंन 
गीक्तार करेगे श्'पवसो जान छोडो हमे जग जाल 
वोडो तमरे ही संग पच महाव्रत धरभे ॥ ५॥ चोपाई 

खत श्माषाद अरायो पावस काल 1! सिर पर गजत 
यम विकराल ॥ लेहुराज सुख करहु विनीत । हम वन 
जाय बड़न कौ रोति ॥६॥ 

गीता छन्द्-जाय तपके हेत बन को भोग तज 
संयम धरं 1 तज यथ तव निग्रय दह ससार सागरसे 
तर । यदी हमरे मन वसी तुम रहो घोरत धार कषे । 
कुल आप्रनेकी रीति चालो राज नति विचार के१७॥ 

चौ पदई-पिता राज तुम कोनो बोन । ताहि ग्रहणं 
हम खसरथय हीं न ॥ यह भीरा भोगनकी व्यथा । प्रय- 

ट करत करकगन यथा॥८॥ 

गीता डन्द्‌-यथा करका कोगना सन्मख प्रगट नज- 
रापरे । त्यों दही पिता भौरा निरषि भवसभोग से मन 
यरहरे ॥ त॒म ने तो वन के वास ही कोख सगीत 


किया ! तुमत समक सोदे सममः हमरी हमें नप 
द्यो द्या ॥ ९१ 


चौपाद-श्रावण पुत्र कठिन ल॑नवास । जल यल सीत्‌ 
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पवन के जास्त १ जो नहिं पले साघु आचार) तो सुनि 
भेष लज्व सार ॥ ९० ॥ 

चन्द्-लाजे घी सुनि भष तते दृह्‌ का सत्थन करो 
सम्यक्त य॒त व्रतपंच मे त॒म देश ब्रत सनमे घरो ॥ हिसा 
्रखत्‌ चोरी परिग्रह ब्रह्मचये संधार क्षे! कुल पने 
की रौति चालो राजनीति विचार के ॥ ९९ ॥ 

चौपःईै-पिवा रंग यह हमरो नांहि 1 भूख प्यास 
पुद्गल पर दाहि ॥ पाय परीषह कबहु न॒ भजे। धर 
संन्यास मरण तन तजं ॥ ९२ ॥ 

छन्द््‌-सन्यास्त धर तरक तजे नहिं छंश सखक सेटर। 
रहं नय॒ तन बन खण्ड में जहां मेघ मूसल जल परं । 
तुम धन्य हौ बड़ भाग तज कते राज तप इद्यस किया 
लुमरौ समश सोदर समभ हमरो हमे नृप पद्‌ क्यों 
दिया ॥ ९३॥ 

चौप्दे-भादौमे सुत उपज रोग । प्रवं याद्‌ सह- 
लङेभोय॥ जो भ्रमाद्‌ वस आसन टक्ते। तोन दूया- 
त्रत त॒म से पले ॥ ९४ ॥ 

छन्द्-जन दुयात्रत नही पले तव उपहासं जगम 
विस्तरे । हन्त श्नौर निन्य कौ कहौ कील फिर 
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सरधा करे । तातं करो मनि दुन पजा राज काजत्तं- 
भाल के) कल अपने की० ॥ ९६ 1 

चौ पा-हस तजि भौग चलेगे कषाय । सिट रोग 
भव भव के तात ॥ समता मन्द्रिमे पग धरं 1 अनुभव 
भ्रसृत सेवन कर ॥ १६॥ 

चन्द्‌-करे अनृभव पान शातम्‌ ध्यान बीणाषर धरे) 

प्रलाप मेव स्र सोह सघ भङ्खी सर भर । धुग्‌ 
ग. पस्ावज भोय क्‌ सन्तोष सत मे कर लिया । तुम 
री सस सोद ससम ॥ ९७ ॥ 

चोपाई - च ख॒ज्ञ भोग तजे नहि जाय 1 मोगी जीवन 


की उस्ति खाय ॥ मोह लहर जिय की शुध हरे। ग्या- 
रह गुण थानक चे गिरे ५९८॥ 
छन्द्-गिरे थानक ग्याप्वेसे आय सिध्यानुपरे) 
विन भाव की चिर्ता जगत्‌ सें चतुयेति के दुःख भरे! 
रहै द्रव्य लिङ्गी जगत्‌ में जिन छ्वएन पौरष हप्र के । 
कुल श्रापने की सैति चालो राज नीति विचारके।९९ 
चौपाई विषे विर पित्ता तन कसे 1 ¶गर कन्दर 
निर्जन बन बसे ॥ महामन्त्र कोलखि परभाव । भोग 


सुजज्गन चले घाव ॥ २८ ॥ 


अ 


॥ 


^ 


पवन के त्रास ॥ जो नहिं पले साधु आ्राचार 1 तो मुनि 
भेष लजष्वं सार ॥ ९० ॥ 
चन्द्-लांजे खी मुनि भेष ताते देह का सत्थन करी 

सम्यक्त य॒त व्रतपच मे त॒म देश त्रत सने घरो ॥ हिसा 
रपत्‌ चोरी परिग्रह ब्रद्यचयं धार के । कल श्एपने 
कौ रोति चालो राजनौति बिचार कै ॥ १९॥ 

चौपःदै-पिता रंग यह हमरो नांहि । भर प्यास 
पुदरल पर छह ॥ पाय परोषह कबहु न भज। धर 
संन्यास मरसा तन तजे ॥ ९२ ॥ 

छन्द्-सन्यास धर्‌ तनक तज नह डंश मखम से ठरे । 
रहं नय तन बन खण्ड मे जहा मेध मूसल जल परं । 
तुम धन्य हो कड भाग तज के राज तप उद्यम किया 
तुमरो सस सोदे समभ ' हमरे हमे नप पद्‌ क्यों 
दिया ॥९३॥ 
रीपग्दे-भादोमें खत उपजे रोग । रावं याद्‌ मह- 





` लकेभोग॥ जो ममाद वस आसन टले। तोन द्या- 
- त्रत तुम से पले ॥ ९४ ॥ 


खन्द्‌-जव दुयात्रत नदी पले तव उपहास जयमे 


विस्तरे । हन्त भौर निगरन्य की कही कौन किर 
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सरघा करे! तातं करो सुनि दानपरूजा राज कान न- 
भाल के । कुल आपने को० ॥ ९५॥ ॥ 

चो पाड-हम तजि भोग चत्ेगे साय । भिदे रोग 
भव भवके तात ॥ समता मन्द्रिमे पग धर 1 कनुभव 
प्रमृत सेवन करं ॥ १६॥ 1 

छन्द्‌-करे अरनमव पान प्रातम्‌ घ्यान यीणाफर धरे। 

ॐ 
्रालाप मेव मल्हार खोह सप्भद्रीस्वर भर । धग 
धय. पखादज मोग कृ सन्तौप मते मे कर लिया । तुन 
रो सम खोद ससम ॥ ९७ ॥ 

-वैपाद्‌ सुज भोगतजे नहदिंजाय । भोगी जीवन 
को उसि खाय ॥ मोह लहर जिया की सुध द्रे ग्या- 
रहं गुण थानक चदढं गिरे ॥ ९८॥ 

दन्द््‌-गिरे यानक ग्याप्वेते प्राय सिथ्या भुपरे। 
विन भाव की चिरत जगत्‌ मे चतुगेति कै दुःख भरे। 
रहै द्रव्य लिद्भी जगत्‌ में यिन दवान पोरुपदारकषे। 
इल भ्रायने की सौति चालो राजनीति विचारक्ष। १८ 

चौपादरै विपे विडार पिता तन करसं! एगर्‌ कन्दर 
निजेन वन वसे ॥ महामन्त्र को लसि परभाव । भोग 
भुजद्रेन चाले घाव ॥ २०॥ 


+~ ~~~ 
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छन्द्‌-घाले न भोग भुजङ्ग तब क्यो मौह कौ लह 


रा चदे । परमाद तज परसःत्मा प्रकाश जिन श्रागम 





पदं । फिर काल लन्वि उद्ोत होय सु्टौय यों सन 
धिर किया ॥ तुमरो समम० ॥२९ ॥ 
चौपादई-कातिकमे सुन करं विहार । काट कांकर 


चुभे अपार ॥ मारे दुष्ट खे चके तीर । फाट उर धरहरे 


शरोर ॥ २२ ॥ 
उन्द-थरहरे सगरो देह अपने थ कट्त नहीं 
जने । नहिं खर काहू से कहं तब देह की धिरता हने \ 
कोदैखच बाघ चम्भदे कोई खाय भ्रात निकल क । 
कुन प्रापने धे रौति चालो राजनीति विचारक ॥२२। 
चौपाई-पद्‌ पद्‌ पुन्य धरा मे चले ! कांटे पापस 
कल दल सले ॥ त्तमा ढाल तल धरं शरीर । विफल 
करे दुष्टन के तीर ॥र४॥ 
खन्द -कूर दुष्ट जनके तीर निरफल द्या कुंजर पर 
चट ! तुम संग समता खड्ग लेकर अष्ट कमेन से लङ । 
यन धन्य यह दिनिवार प्रभु तुम योगका उद्यम किया 
तुमरौ चम सोई समक हमरो हमे नुपपद्‌ क्यों दद्या पर 
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चौ पादै -अगदन सुनि तटिनी तट रहे ¦ यी पम शैल 
शिविर दुख सहि । पुनि जव रवतत पावसकः्ल 1 रहे 
साघ जनं वन विकरप्लं ॥ २६ ॥ 

खन्द्‌-रहं वन विकरषलमसे जदा सिह स्यार सता 
बहो । कानो मे वौ विल करं खरौर व्याल तन लिप- 
टाव 1 दे कष्ट प्रत पिशाच ्रान अंगार पाथर डारकषे। 
रल रापने कौ रोति चालो राजनीति विचार के ॥२७॥ 

चौ पादह प्रम्‌, व्हुन वार दुख .सहे । जिना केव 
ली जःय न के ॥ शीत उष्ण नकन करै तात । करत 
याद्‌ कम्पे सव गात ॥२र८॥ । 

छन्द्‌-गात कम्पे नक्ते सेलहि शीत उष्ण स्थायी, 
जहा लख योजन रोह पिर्ड सुहोय जल गलजायही ! 
रखिपत्र बम कं दुख सहे परवत स्ववस्ततपना कियः। 
तुमरो समम साद समभ हनरी इमे नृपपद क्यों 
दिया ॥ २ ॥ 

चौ पादै-पौष अथे अर लेहु गयद्‌ । चौ एसी लख 
लख सुखकंद्‌ ॥ जोड अठारह घोड़ा लेहु ! लाख कोड 


इल चलत गिनेहु ॥ ३० ॥ 
0 
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उन्द्‌ -पाय पश्च पर जाय पर्वस रहे खि'ग वधायक 
जहां रोस योन शरीर कम्पे मरे तन तरायते । फिर 
गेर वाम उचेर सवान सचान मिल ॒श्रोशित पिया। 
तुसरी सममः सोदरे समक हसरौ हमें नृप प्रद्‌ क्यो 
दिया ॥४१॥ २/1 

चौ पादै-चेत लता जदनोद्‌य होय ! ऋत्‌ वसंत में 
फले सोय ॥ तिनको इष्ट गन्ध के जोर । जागे काम 
महाबल फोर्‌ ॥ ४२॥ 


छन्द्‌-फोर बलो काम जागे लेयमन पुरौ नह । 
फिर ज्ञान परम निधान हरिक्ि करे तेरा तीन दही, 
इतके न उतके त रहे गए कुगति दो कर कारके ॥ 
कुल श्रापने कौ रोति चालो राजनीति विचारक्षे १४२॥ 

चौपादे-- ऋतु बलन्त नमे नहिं रहे 1 भूसि म- 
साण परोषह सहं । जहां नहिं हरति काय अङ्कुर । उ- 
इत निरन्तर अद्ूनिशि धूर ॥ ४४॥ 

उन्द्‌-उ वन की धुर निश्चि दिन लगं कांकर श्ना- 
यके । सखन शब्द्‌ प्रेत प्रचर्ड कै काम जांय पलाय के। 
सत कहो खव कलु मौर प्रभु भव भोगसे मन कंपिया। 
तुलरी खम सो दे समभ नरी हमे नृपपद वयो दिय, 1४१ 
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चौपादे-मास वैशाख खनत असरदास । चक्री मन उ- 
पल्यो विश्वास ॥ श्रव बोलन को नाही ठौर \भेकहूं 
खरौर पुत्र कहँ पौर ॥ ४६ ॥ 
न्द-रौर अन कलु मेकं नहीं रीति जगकी की 
जिये । एकवार हमत राज लेके चाहे जिसको दृरेजिये। 
पोता था एक वट्मएस का अभिषेक कर राजा कियो । 
पितु सग स्रव जगजाल सती निकल बनमारग लियो ४9 
चौ पाद -उटठे वजुद्न्त चेश । तीत सहत नृप तजि 
लवे ! एकहजःर पुत्र जड़भाग । साठ सहस्र सती 
जग त्याग ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌- त्यए्न जयद ये चले सव भोग तज ममताहरौ 1 
शमभाव कर तिहंलोक के जीद से यो विनतौ करो । 
हो जेते & षव जीव जगमें चमा हन पर कौ जियो । 
इम जैन दौ त्ता लेत है तुम ` बेर सब तज दी जियो॥ ॥४९॥ 
छन्द--बेर सबसे हम तजा हैत का शरणा लिया । 


श्रीसिदु ही शरण सवेज्ञ छे जल चित दिया । यों 
भाष प्ििहिताश्नव गुन दिग सैन दीक्ला आद्रो । कर 
लौ' च तजक सोच भग्ने घ्यानं दृढता धरौ ॥ ९० ॥ 


चौपःई--जेठ मास लं ताती चले । सूक्ते सर कपिगण 
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मदगलं ॥ यीष्म काल शिखर के सौस । धरो अअतापन 
योग मुनौश ॥ ५९१ ॥ 
छन्द्‌-धरयोग्‌ श्रातापन सुगु ने तव शुक्त ध्यान ल 
गायो । विहं लोकमान्‌ समन केवल न्ञान तिन प्र- 
गटाद्यो । चन वज्‌दृन्त सुनौ श जग तज कमक सन्मुख 
भये । निज काज जर परकाज करके समयमे र 
पी पादै-तम्यक्तादि सुगुख श्राधार । भये निरंजन 
सनिराकार ॥ आवागमन जलांजल ददै ! सड जी बनको 
परभगति भे ॥ ५२॥ 
खन्द्‌-सदे शभगति खनौ जिन शरण जिनपति 
की लद । पुरुषाथे शिद्व उपप्य खे परमाथ की सिद 
भदै 1 जो यदं बारासाप्न धान भाय चित्त हुलश(यके 
तिन क्षे हय संगं नित लये रू विघ्र जाय पलाथके। 
॥ ९४ \ दोहा ॥ । 
सित नित त्र मंगल क्छ, पटे ज्ञ यह रंशसाल । 


सखुरनर फे छख भोग कर, पाये मोत रिसाल प्धशा 
॥ सवेया 1 ३९॥ 


दो हज्ञार साहि ते तिहत्तर चटश्य ्रवविक्रससो 
सवत्‌ विददार कै घरतं हं 1 ग्डन खि त्रयोदशी 
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गक वार शु निश माहि यहि पूणे करत हूं इति 
श्रीबजदृन्त चक्रनलिं कलो दन्तान्त रघकते पवित्र नैन अआ 
नन्द्‌ भरत हूं ! ज्ञानवन्त फरी प्रदधु जानमेगे बाल बहि 
दौषपेनसोष कले पायन परत हं ॥ ५६ ॥ ध 
इति श्री वज्‌ दन्त चक्छवत्ति का जारहसासा सम्पूणमु ॥ 


१६ सासायक पाड \ 


श्रथम प्रलिक्सर कसं । 

कास पनन्त भ्यो जगम सदहिये दुख भारी । जन्म 
मरसा नित किये पापस हो श्धिकारी। कौड्धिभव- 
न्तर सांहि मिलन दुलंभ सामष्यक । घन्य अत्ज से भयो 
योग भिलियो शुखदुणक ॥ ९ ॥ हे सवं न्न जिने किये 
{ जो षापनजु ओं रब । सो दव मन बच काय योग कौ 

गुप्ति विना सव \ रप "वसौप हषर काहि मे खडः 
खपे रव ! दीष कटू सो सुनो करो स दुश्ट देय जव |- 
॥ २4 क्रथ सान सद्‌ लोभ सोह माथा ल्श भ्राणौी । 
दुःख सहित ज किये दया तिन द्छी ना श्ारपे ।। विन 
॥ प्रयौज्नन एकैन्द्रिय विति च पंदेन्द्रिय 1 राप प्रसा- 

दुहि मिटे रोष णो लगो सोह श्लिय 1! ३ ॥ अपस मं 

इकटौरः याप कर जो दुख दने । पेल दिये पद्‌ लले 
व 


4 द 





















व 
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दाव फर पाप हसने धद्यापश्गतरि जौ किते तिन 
सय के नायक । प्रण फदर घनो रोव नेट टुश्टा- 
यक 1 ्॥ प्यह्मून धादिकर भोर पडा पन पोर पाप 
मय 1 सिनके जो प्पराध भये सो श्चमा शमां पिय 
मेरे जे्रयदौपमभ्येमो क्षमी हपानिधि) यदः पटि 
कोणो फियो श्यदि पट्‌ एमं पादि िधि ५) 
द्ितीय प्रत्यारःपान फम । 

जी प्रमद्‌ वश दोय धिरोत श्रो पनेर । तिन 
शमपरा भयो मेरे ्रपदरेष सो सय मिघ्याषटटाडज 
गति पति के सु प्रसादे । जा प्रसाद्‌ से चिते सदं सय 
दु.खन लाद ॥६॥ मे पापौ निर्लज्ज द्या करद्रीन 
महा श्र । किये पाप प्रघदेर पापमत दौ चित्त 
दुठ ॥ निन्दौमे वार्‌ बार्‌ निज जिय को गरहौ । सव 
विधि धम उपाय पाय फिर पापहिकस्हौ ५७१ द्‌ 
लस ह नर जन्म तथा श्रावक कुल भासौ । सत्संगति 
संययेय धमे जिन श्रहूा भारी ॥ जिन वचनामत धार 
समर्है जिन वारणे । तो मी जौव सहारे धिक्‌ धिक्‌ 
प्विक हम जानी ॥ ८॥ इन्द्रिय लण्ट होय खोय निज 
चान ससा सब 1 क्षानी जिन रे तिसौ विधि दिक 





। ९९२ | 


हौ श्रब ॥ गमनागमन करते जीव विरोधे भोजते, सों 
सव्र दोष किये नन्दो श्रव सन वच तोते ॥९॥ आलोचन 
। विधि कती दोष लगे जु घनेरे! सो सब दोष निना 
हीच तुमसे जिनभेरे ४ वार बार इख भाति मौह मद्‌ दौष 
कुटिलता › ई्षादिकसे भयेनिंद्‌ ये जो भय भीता ९० 
दततीय सासायिक कसे । 

सब जोवनं मै मेरे समता भावे जग है! संव जि 
यमो सन्‌ समता राख भाव लगो है ॥ श्राति रौद्र दु- 
ध्यान द्योडुकर हौ खामायक । सयम जो कब शद्ुदोय 
वह नव वायक ॥९९॥ पथिदौ जलल अर चि वायं 
चठक्षएय वनस्पति स्थावर । पच जादि तथा चरस जौव 
चसे जिते ॥ द इन्द्रिय त्रय चड पचन्द्रिय माहं जीव 
सव्र । तिन कि च्षला कराङ मुक र क्षमा करो सब 
५९॥ स्‌ भरखसर मे मेरे खव. सम कंचन भरु वृण) 
महल मन ससान शत्रु अरि भित्र सम गया ॥ ज- 
न्मन सरण समान जान हम समता कोनी । क्षामरयि. 
कं का काल. जिते यह भाव नवीनी ५९३५ मेरो है 
णक आस्न ताले ममत्व ज्जु कीनो खमेर सवे सम भिन्त 
जान उता रस भौनो ॥ मात पिता इव बन्धु भित्र 











{ १९ । 


चरियश्रादि मवे पट 1 मो मे न्पारे कान पारूप 
नदो गद्‌ ॥ १४५ मं प्यनादि जग आग माहि फथचहरूप 
न जानो । एङेन्दरिप द मनि तन्तु फो प्रायो धनो" 
सो ध्व जीव समुद्र मुनो यद मेरी श्रर्भ 1 भय भवते 
श्रपराध लमा फोजो कर मर्म 1१५॥ 
चतय स्तवन फन । 

नमो द्टपम जिन दृव छित जिन जीते फमेको। 
संभव भव दुख दरया करमर प्यभिनंद्‌ ग्रमे्नो ॥ भुसति 
समाति दातार तार भव सिन्धु पार कर! पद्य प्रभु 
पद्माम्‌ नानु भव भीत प्नौति धर ॥ ९६ 1 श्रौ सपाद 
दत पास नःग्र भव जाक रादु कर। श्री चन्द्र मभु चन्द्र 
कान्ति सम देष काति घर ^ पष्प दन्त दि दौपकोप 
भवि पोप रौप हर । शीतल णीत करण हरण भव 
ताप दोहर ॥ ९७ ॥ न्रेय स्प जिन श्रेय पेय नित 
सेय भत्यजन । वत्स पूजरसुत पूज्य दास॒वादिक भव 
भय हन ।। विसंल्त वचिजल मत दन प्रनत गतर स्रनत 
-जिन । धसं शमे दिर व्हरण प्रार्ति जिन शान्ति वि- 
'्या(विम ५१८१ ङुथु दयु सुख जीव पाल अरन्य जाल 
इर । मद्धि मल्ल सम मोह नल्छ सारण प्रचार धर ॥ 
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सुनि सुन्रत त्रत करण नवत खुर संगि नसि कजिन, 
नभिनाय जिन नेमि धमे रथ मांहिं न्ञान धन ॥९९॥ 
पार्वेनाय जिन पासं उपल सम भ्त रमापति । व- 
मान जिन नमी वमौ भव दुःख क्ेकृत । या बिधि 
मे जिन सग रूप चउवीसतंख्य धर । स्तवो नमो ओँ 
घार वार बदु शिव सुख कर \ २०॥ 
पंचम बन्द्ना क्म । 
„ बन्द भै जिन वीर घीर महावीर खुखन्मति । व- 
हमान श्रंतिवौर बंदिहो सन वच तन कृत ॥ च्रिशला 
तनुज महेश धोश विद्यापि बैदो । बदों नित प्रति 
कनके रूप तनु पाप निकन्दों ॥ २९॥ सिहुपे नृपनन्द्‌ 
इन्द्‌ दुख दृष मिटाघन । दुरित दृवानल ज्वलित 
उब्ास जग जीव उधारन ॥ कुंडल युर कर जन्म जगत 
जिय श्नानंद्‌ कारण । बषे बहत्तर श्चायु पाय सबही 
दुख टारन ॥२॥ सप्र हस्त॒ तन भग तग कृत जन्म 
मरण भय । बाल ब्रह्म मयक्ञेय हेय घ्ादेयन्ञान नय, 
दे उपदेश उधार तार भव सिध्‌ जीव घन प्राप बसे 
शिव माहि ताहि वदो मन बच तन ॥२६३॥ जाके व॑. 
दन यको दोष दुख दूरहि जावे । जाके नदन थक 

क 





( ९९६ | 


सुचि त्रिय सन्मुख शरावे ॥ जाके वंदन थकी ब्र॑द्य होवे 
छवरगगर क । एसे बौर जिनेश वदि हों कम युग तिनके 
।#२४। सामयिक प्रद्‌ कमं मांहि वदन यद पंचम । 
` बरद जीर जिनेन्द्र इन्द्र शत वंद्य २ मम ॥ जन्म मरण 
भय हरौ करो श्रघ्र शांति शांति भय! मै जच कोष 
सुपोष दोषको दौष विनःशय 1 २५॥ 
षष्ठम कोयोत्सगं कमं । 
कायोत्सगं विधान करो अन्तिम सुखद्‌ार। कायत्य- 
अन मम होय.कफाय सधको दुखदाद ॥ पूते दु्तिण नमो 
दिशा पञ्चिम उत्तरम । जिन गृह्‌ बन्दन करो हरो भव 
पाप तिभिर मै ॥ २६ ॥ शिरी नतिमे करीं नमी स 
स्तक कर धरके । आवतोदिक श्रिया करों सन वच मद्‌ 
इरे ॥ तीनलोक जिन भवन मांहि जिन निम्ब 
पकृश्चिम । कृत्रिम ह द्य अदु दीप मांही बन्द जिस 
३ २ ॥ श्राद क्रोड पर छप्पन लाह सहसत 
खज्यानू । चार शतक पर रसो एक जिन मन्द्र 
जगन्‌ । व्यन्तर ज्योतिष सद्भि ख रहते जिन मन्द्र । 
जिन गृह बन्दन करो हरौ मस पापसगकर ।८॥ 
सामायक सस नाहि श्मौर कोई वैर भिटायक । 
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सगम्यिक सम नाहि शौर कोर मत्री दप्यक 
श्रावक श्रनुत्रत खाद शन्त सप्तम गण थाचक। यह श्या 
बश्यक्त किये हेय निश्चय दुख इानक॥ २९ ॥ जपे भलि 
श्रत काल करण उद्यम के धारो ।-सो गृह काज धिः 
हाय करो सामायिक्र खारी ॥ राग द्रेष सद्‌ सोहश्छोध 
लोभरदिक्र जो सख । वध महा चन्द्र चिलाय जाय ताते 
कीजो परव रग इति सामायिक पाठ भाषा सम्पूणं ॥ 
श्रीवीतसागाय नमः ॥ 


१७ बारह माव्य 


असयाटठाल छरुत । 
॥ चौषादे ॥ 
पंच परम गरू बन्दन ककः । सन जच भाव तसहित 
उर धरं । वार भावना पावन जान \ भाक्त आत्सयुग् 
पद्विचान ॥ ९ ॥ चिर नहीं दख नयनो वस्त । देहर- 
दष प्ररु रूप समस्त । थिर विन नेह क्लौनतसे कर्‌ 4 
अथिर देख ममता परि हर 1.२ पशरय तोहि च- 
रण नहीं कोय 4 तीन लोके द्रूग्‌ धर जोय॥ कोद्वैन 
तेरो राखन इार । कमै वसे चेतन निरधार ॥ ३ ॥ अर 


॥ 
2 
4 
। 





८ । 





ससार भावना येह ) पर द्रग्यनसे कैसे नेह ॥ तू चेतन 
वे ज सवय । ताते तजी परयो सग॥ जीव घ 
केला फिर त्रिकाल । ऊरध सथ्य भवन पाताल ॥ दूजा 
की न ररे साथ! सदा श्रफेला भूमे अनाय ॥१५॥ 
भिन्न सदा पुद्गल से रहे । भमं वुद्धिसे जडता गहे ¶ 
वै रूपी युहूगल कँ खंध । तू चिन्मूरति सद्‌ा वन्ध ॥६॥ 
श्रषचि देख देहादहिक अ । शौन कुबस्तु लगौ तो खंग 
अस्थिचान रुधिरादिक गेह । मल भूजरनि लख तजो 
स्नेह ॥ 9 ॥ आश्रव पर से कीजे प्रीत । ताते बेध पड़ 
विपरोत्त ! पुद्गल तौ हि श्रपन यो नाहि तू चेतन यह 
जड सव श्राहि॥८॥ सम्बर पर की रोकन भाव। 
खख दौषे को यही उपाय ॥ श्रां नही नये जहा कमं । 
पिले रुक प्रगट निज धमं ॥ ९॥ चिति पशे ह खिर 
खिर जाय । निजेरभाव प्रधिक अधिकाय ॥ निमेल 
दोय चिदानंद्‌ अरप मिटे सहज परसंग मिलाप ॥१०॥ 
लोक माहि तेरी कख नहिं । लोक अन्य तू अन्य ल- 
खाहि ॥ बह सब षट्‌ दत्यन का घाम । तू चिन्मूरति 
श्चास्मराम ॥ ९९ ॥ दुलभ पर को रोकन भाव । सोतो 
दुलभ है खन राव।जो तेरे हैन्नान अनन्त । सो नही, 
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दुलभ सनो सहन्त ॥ ९२ ॥ धमे स्वभाव श्राप हौ जान। 
प्रापस्वभाव धर्यं सोई मान ॥ जब वह घमं प्रगट 
तोहे होई । तब परम त्म पद्‌ लख सोद ॥ ९३ ॥ येही 
बारह भावन सार । तीधैरुर भावं निधार । होय चिराग 
महाव्रत लय । तब भव भ्रमण जलाजलि देय ॥ ९४ ए 
भेया भादो भाव नुप! भावत ह्य त्रत शिवभ्‌प। 
सुख नंत विलसो निशि दौश । इम मावो स्वामी 
जगदीश ॥ ९६ ॥ दोहा ॥ 
प्रथमश्यिरञ्रशरणजगत्‌, कश्चन्य अषुचान । 
आश्रव स॒बर निजेरा, लेक बोध दुलभान ।९६॥ 
इति वारहभावना समैयाभगवती दास रुत सस्पूणौः 
१८ बारहभावना भूषर्दास कृत । 
।1 दुहा ॥ 
राजी राणा छत्रपति, हयियन के श्रसवार्‌ । 
मरणा सबको एक दिन, अपनी पनी वार ॥ ९॥ 
दल वल देवी दृवता सात पिता परिवार । 
रती बर्यिा जीवक, कोद न राखन हार ।\ २॥ 
दाम षिना निधेन दुःखी, ठृष्णा वश घनवान | 
कीं न खख संसार में, सव्र जग देखो छान ॥ ३॥ 
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श्राप क्षेला अवतरे, मरे श्रक्रेला होय । 
य॑ कहो इस जीष्का, सायी सगा न कोय १४५ 
जहां दह श्रपनी नर्ही, तहां न पना कोय । 
प्रर सपति पर प्रगटये, पर ह परिजन लोय॥ १५॥ 
दिपि घाम चादर मठी, हाड पीजरा देह । 
भीतर या खस जगत्‌ मे, शरीर नही प्विन गेह ॥ ६॥ 
1 सोरटा ॥ 

मोह नीदं के जोर, जगवास्री चमे सदा 
कमे चोर चट रोर, सरबस लटः सुध नही ।। 9 ॥ 

तगुरू देय जगाय, सोह नीद्‌ जब उपशमे । 
तब कुद घने उपाय, कमं चोर वत सूक ।॥ ८॥ 

॥ दोहा ॥ ` 

स्नान दीप तप तेल भर, घर सोय भम शोर । 
य7विधि चिन निकसे नहीं, बैठ पूव चोर ॥ ९॥ 
प चमहात्रत संचरण त्मति प्रच परकार । 
प्रवन पच इन्द्रौ विजय, धार निरा सार ॥ ९० ॥ 
चौदह राज ठतग नभ, ष्मक परूष संठान ॥ 
तामे जोव नादि से, भरमत हँ विन प्लान ॥ ९९॥ 
याचे सुरतरू देय सुख, चिन्तन चिन्ता रेन । 
विन याचे चिन चिंतवे, धसस्रकल संख दन 11 ९२ " 


^ भज 
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व कचन राज सुख, सवे सलभ कर जान 
€ $ गरे द ध 
दुलभ है संघारमे, एक यथारथ ज्ञान \ ९२1 इति संपू । 


१€ बारहभावना बुधघजनदास चृत । 
गीता छन्द । 

जेती जगत्‌ मे वस्तु तेनी अथिर पयेयते सदा! प- 
रणमनराखन नहि समर्य इन्द्र चक्री सुनि कदु¶ ॥ तन 
धन यौवन सत नारी पर कर जान दाभिन द्मकसा । 
ममता न कीजे धारि समता मानि जलमे नका ।॥९॥ 
चेतन श्रचेतन परिग्रह सत्र हुश्रा पनी तिथि लदहं। 
खो रहे अप करार भारिक श्धिक रासे ना रहें! श्रव 
शरा काकी लेयगा जब इन्द्र नाहीं रहत है । शरण 
तो इक धर्मं ्रात्म जाहि मुनि जन गहत ईह २ सुर 
नर नरक प्रु सकल हेरे कमं चेरे बन रहे) खख शा 
श्वता नहीं भासता सञ विपतिमें अलतिसन रहे ॥ दुःख 
सानसी तो देवगति में नारकी दुःख ही भरे । तिथेच 
मन्‌ज वियोग रोगी शोक संकट मँ जरे ॥३॥ क्यों 
भूलता शठ फलता है देख पर कर थोक को । ल"या कटा 
लेजायगा क्या प्लेज भ षणा रोक को ॥ जासन मरया तुभः 
एकले को काल केता होगया ।.संग ओर नाही लगे 





र 
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तेरे सीख मेरौ खन भया ५४1 इन्द्रीन सेजाना न 
जाव तू चिदूानन्द्‌ ्रलत्त है ॥ स्व सम्वेद्न करत घ. 
नृभव होत तब प्रत्यप्त है । तन न्य जन जानो सर 
पौतू अरपो सत्यहि। कर सेद्‌ क्नान सो ध्यान धर 
चिज शौर बात श्सत्य है ॥ ५॥ क्या देख राचा षरे 
नाचा रूप सुन्दुर तनलिया ! सल सूत्र भांडा भरा गाः 
दात्‌ न जाने मुन गया॥ षयो सग नाह लेत श्वातुर 
षयो न चातुरता घरे । तोहि काल गटके नाहि ट 
के खोड तु को गिरपरे ॥ ६॥ कीरे खशा श्र षीद 
बुरा नाहौ बस्त वितिधिस्वभावहै) त्‌ वथा विक. 
लप ठान खर मे करत रागडउपावरहै॥ यभाव घ्माश्रव 
अनतत्‌ हौ द्रष्य आश्रव सुन कथा । तभ दहेत्‌ते पु 
दून करम वन निमित्त हो दते व्यथा ॥9॥ तनमौग 
जगत्‌ सरूप लख इर भव्कि गुर शरणा लिया । सुन 
धसे धारा भसं गारा हषिं रुचि सन्मुख भया । इन्द्रौ 
भ्रनिन्द्री दुवि लीनो त्रस स्थावर बध तजा । तवं 
कम भाश्रव द्र रोके च्यान निजमेंजा सजा ॥८॥ 
तज शल्य तीनों बरत लीनो घाद््याभ्यन्तर तप तपा 
उपसग सुरनर जड़ पण कृत सहा निज श्रात्म जपा ॥ 





~ 





~~~-----~---~------~-~~~------~-~-~-~~~-~-~~--~-~--~ 


लव कम रस वन होन लागे द्रव्य भावन निजंण । सव 
कसे हरफे मोत्त वर कते रदत चेतन ऊजरा ॥ ९ ॥ विच 
लोक नंतालोक्त माही लोक मे द्रव सन भरा! सव 
भिन्न भिन्न प्रनादि रचना निमित कारण की कसा॥ 
जिन देव भाखा तिन प्रकाशा भसे नाश्चा ठन गिरा । 
खर मनुष तिच नारको हूं ऊघ्व स्य ऋधोधरा 
॥ ९० ॥ नन्त काल निगोद्‌ श्रटका निकस यावर तन 
धरा । भवारि तेज बयार ब्हैके वेडइन्द्रिय त्रसं भ्रवत- 
रा ॥ फिर दते दन्द्री वाचौ इन्द्र पंचेन्द्रौी सन विन 
बना । मन युत मनुषगति होन दुलेज ज्ञान उति दुं 
लेभ घना ॥ ९१ ॥ न्हान चोना तौषे जाना घे नाहीं 
जप जपा । नग्न रहना धम नाही धमे नाही तप तप॥ बर 
धम निज ्रात्म खभावा ताहि दिन सब निष्फला ! घ 
जन धम निज धार लैला तिन दमे कीन? सव भला ९२ 
॥ दोहा ॥ 
सथिरशरण खंसर है, एकत्व अनित्यह्ि जान । 
शुचि ्राश्रव सवरा, निजर्‌ लोक वखान्‌ ॥ १३ ॥ 
बोघ श्रौ दुलभ धसं ये वरह भावन जान । 
नको भावे जो खद, क्यों न लहै निद ॥ ९३ ॥ 
इति बारह भावना दघजन कृत सम्पू 
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तेरे सौख मेरी सुन भया ॥ ४ ॥ इन्द्रीन जाना न 
जवं तू चिदामनन्द्‌ रलक्त है॥ स सम्वेदन करतश्रः 
नुभव हीत तन पत्यत्च है । तन ्रन्य जन जानो सर 
पौ तू अरूपो सत्य है। कर सेद्‌ कषान सो ध्यान धर 
निज श्रौर बात सत्य ३ ॥ ५॥ क्या देख राचा रिरि 
नाचा रूप खुन्दर तनल्िथा 1 जल सत्र भाड़ा भरा गाः 
ठ्ात्ू न जाने मुन गया॥ षयो सग नाहं लेत प्रातुर 
क्यो न चतुरता धरे । तोहि काल गदटक्षे नाहि अट 
के छोड तुक कौ गिरपरे ॥ ६॥ कोरे खय श्र कौ 
बरा नाही बस्तु विविधि स्वभाव है, त्‌ बया विक- 
लप ठान र मे करत रागचखपाव है॥ यं भाव श्राश्रव 
बनतत्‌ ही द्रव्य ्राश्रव सुन कथा! त॒मः हेत॒से पु 
दून करम बन निमित्त दो देतेव्यथा ॥9॥ तनेमोग 
जगत्‌ सरूप लख इर भेविक गुर शरणा लिथा । सुन 
धमे धारा भम गारा हषिं रुचि सन्मुख भय! । इन्द्रो 
श्रनिन्द्रौ दाचि लीनी त्रस स्थावर बध तजा । तथं 
वामं श्राश्रव द्वार रोके ध्यान निजमे जः सज्ा॥८॥ 
तज शस्य तौनों बरन लौनों बाद्ाभ्यन्तर तप॒ तपा 
उपसग सुरनर जड़ पशु कृत सह्य निज श्रात्म जपा ॥ 
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तब कसं रस वन होन लागे द्रव्य भावन निजरा । सद 
कसे हरक मोत्त वरकते रहत चेतन ऊजरा ॥ ९ ॥ बिच 
लोक नंत्लोक माही लोक मे द्रव सन भरा। सव 
भिन्न भिन्न अनादि रचना निमित कारण की करा ॥ 
जिन देद भासा तिन प्रकाशा भसं नाशा सुन गिश । 
खर मनुष तिय॑च नारकी ह ऊध्व मध्य ऋधोधरा 
॥ ९० ॥ नन्त काल निगोद्‌ टका निकस यावर तन 
धरा । भलारि तेज बयार ब्है के वे इन्द्रिय त्रस श्रवत. 
रा ॥ रिरदहोतेदइन्द्रौ वाचौ इन्द्रौ पंचेन्द्री सन विन 
खना । मन युत मनु षगति होन दुलभ ज्ञान तिद 
लेभ चना ॥ ९१ ॥ नहाना धोना तौधे जाना घसं नाहीं 
जय जपा । नग्न रहना घमं नाही धमे नाही तप लपा॥ बर 
ष्य निज श्रात्म सभाव ताहि दिन सज निष्फला 1 खय 
जन धस भिज धारलीना तिने कीना सब भला ९२ 
॥ दोहा ॥ 
चिरशरण संसार है, एकत्वं रनित्यह्नि जान । 
शुचि आश्रव संरा, निजर लोक वखान ॥ ९३ ॥ 
बोध शौ दुलभ धस ये व रह भावन जान । 
नको भावेजो खट्‌, क्यों न लहै निदत्ण ॥ ९३ ॥ 
इति बारह भावना कुधजन कृत सम्पूण 


व 
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२० वारहमावना रलचंदजी एत 
॥ सचेय ।। ३९ ॥ 

भोग उपभोय जे कटे है संसररूप रमाघन पुत्र श्रौ 
कलत्र रादि जानिये ॥ व्यद जल बुद्‌ बुद्‌ प्रत्यक्ष हि 
लखावतनु विद्य त्चमत्कार थिर न रहानिथे । त्यु दी 
जग श्रधिर विलास्त को सार जान थिर नहीं दीपे 
सो श्रनादि श्रनुमानिये ॥ यह जो विचारे सो श्रनि 
टय अनुपरेत्ता. फ म्रथस हमे मेद्‌ जिनरज जो वसानि 
ये ॥९॥ निज न अरण्य महिं ग्रहे मृग सिंह ध्य शरण 
न दौसे भपास्फ ताहि किये ) हरिदरादि चवत्ति 
पदल्युं अथिर शिनो जन्ममरण सा अनादिदहीतेलः 
हिथे । याही ॐ विचारस्य श्रसार ससार जान एक 
श्रवलब जिन धमे ताहि गदे । दूदहिये धार जिने श्रा- 
त्म फो कर विचार तज क्षे विकार सब निश्रल् होर 
दिये ॥ २॥ कमेकाण्ड दहो थक्ी श्राल्मा भमर कर 
नट जैघी नाटक नन्तकाल करे है । पिता हते पुत्र 
होय जनक्ष हीय इतहूते स्वामी हूतेदास भृत्य स्वासो 
पद्धरे है। भाता ह्र ते श्रिया दोय कामिनौते भाय 
दीय भ्ववन माहि जीव यृहयी ससरे है ॥ ३ ॥ महू जो | 
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एका की सद्‌ा देखिये अनंतकाल एकाकी जन्म मृत्यु 
बहु दुख सहो है । रोगनग्रसौ शै एकं पाप फल भजे घनौ 
एके शोकवन्त को उदुती नाहीं सहो है । स्वजन न तात 
सात संयी नहि कोय यह रत्न त्रय साथ निजताहि 
नहि गरहौ है । एकै यह आत्म ध्याये एक तपसा क- 
साने होय शद्वु भावे तन मुक्ति पद्‌ सहो है ॥४॥ श्ात्म 
है अन्य आगर पुटूगल हूं अन्य लखौ आत्म सात तात 
पुत्र त्रिया सब जानरे । जैसे निशिमादहिं तसहुपे खग मेलं 
होय प्रात उडजांय ठौर ठौर तिभिमानरे ॥ तैसे लि- 
नाशीक यह सकल पदाथे हैँ हाद सथ्यजन अनेक 
होय मेले ्रानरे । इनंते काज कलं सरैनेगो नाहीं 
भैया अनित्यानुगरत्तरूप यह पह चानरे ॥\॥ त्वचा पल 
श्रस्तनसाजालसलसूत्र धाम शुक्ल मल रुधिरकूधात्‌ सष- 
सदे है, एेसो तन ्रशुचि अनेक दुगे भरो श्रवे नवद्वार 
ताभ मूढ मन्ति दई ह ॥ खौ यह देह ताहि लख के |- 
उदास रहो मानो जोव एक शह बुद्ध परण है ॥ 
शत्नि अनुप्र्ता यह धारे जो दसी ही भाति तज के 
विकार तिन मुक्ति रमालदै है ॥६॥ 
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॥ चोपा ॥ 


अश्रवश्ननुप्र ताहियधारं । सतातन श्राश्रवक्तेदारं॥क- 
सगेश्रमपेसार जुहोय। ताकत सेद्‌ कहु अरव सोय ॥ मिथ्या 
अतिरतयोगकषाय । यह्‌ सत्तावनसेद्‌ लाय ॥ ब॑धो 
फिरे इन के वश जीव) भव सागर मे रूले सदीव। 
धिक्षल्प रहित ध्यान जब होय । शभ श्राप्रव कौ का- 
रणां सोय ॥ कस्म शन्न॒ को रर सहार । तब पावे पचम 
गति सार ॥॥ श्रव सो निरोधजोटान । सौरै सम्बर 
कहे खान ॥ सम्बर कर सुनिजरा होय ! सो है दूश्य 
पर कारहि जोय ॥ इक स्वयमेव निजेरा प । दूजी 
निजंरा तपद्धि विशेष ॥ ८ ॥ पूवं सछल रदस्य कही । 
सकर कर नो निजेरा सही ॥ सोय निजैरा दो परक्तार । 
सविपोकी रविपाकौ खार ॥ सविपःङी सब जीवन 
दौय । अरविपौ सुनि वर्षे जोय ॥ तप फे बलकर 
मुनि भोगाय । सोद भाव निर्जरा श्राय) वं कर्म्म 
द्ुटे जिह घरी । सोद द्रव्य निजेरा खरी ॥ ९ ॥ अधो- 
सथ्य श्र रर जएन । लोङत्रय यह कर्है खान ॥ 
चौदह राजुसबे उदंग । जात त्रय सेढ सर वंग ॥ चना 
कार रान्न गण देख । वहे तोन से तैँतग्लीस ॥ अधो- 
। लोक चौकूटो जान + मध्य लोक %ष्लरी समान ¶ ऊ- 
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कार । पुरूषाव्यार न्रिलोकनिहष्र । एेसौ निज चर 
न ~ ९ 

लसंजु रोय ॥ सो लोकानुप्रेत्त यह होय ॥९०॥ दुलभ 

प्लान चतुरगत्ति माहि । भूमत भमत मानुष गति पा- 


हि ॥ जैसे जन्म दरिद्री कोय! निलो रत्र निधि तको 
सोय॥ त्यु स्िलियो चह नर परयाय । ्रयेखं ड | 
छल पाय ॥ आय पूरण पचडन्द्रौ भोग ॥ सदृकषाय धनं 
सयग ॥ यह दुलेभ है या जग सादि । हन विन निल 
सुक्तपद्‌ नादिं ॥ दे्ो भावना भावसार । दुलेभ नु- 
मर्ता सुविचार ॥ १९ ॥ पाल धमे यत्नक्षर.जोय । शिव 
मदिर ते लहे जृसोय ॥ धमं मेद्‌ दृशविधि निधा ! 
उत्तम षमा पुन मादव सार ॥ अजेव सत्य शौच पुन 
जान ॥ ्ंयसतप त्यागहि पदिचान ॥ श्राक्तिचन त्र्य. 
चयं गनेव ॥ यह दश भेद कहि जिनदेच । धभैहि तें तीये 
कर गति । घमंहि के दहौवं सुरपति । घमेहीते चक्र 
शवर जानाधसे ही- ते हरि प्रतिहरिं मान! मही ते 
मनोज वार । धम हते दहो भवदधि पार ।-रत्रच- 
न्द्र यह करे दहत्न । धमेद्धि दे "पठ निवन ॥ ॥दइत्तिए 








0 





# श्रो वोतरागायनसमः ॥ 


२९ वादस परवह 


॥ मया भगवतीद्ास जी कूतं ॥ 
दहा-पचपरम पद्‌ प्रणभिके, प्ररमू जिनबर बानि । 
कटं परीषह्‌ साधु की, विश्नत दौय वखानि ९ 
२२ परोष फे नाल । कवित्त । “ 
धूप शीत ्षुधाजोत दृषा डंसभयभीत, म्‌ भिसेन वधबध 
सहि सावधान हे 1 पथत्रास ठणफास दुरगध रोगभास' 
नगनकीलाज राज जीते ज्ञानवान्‌ है ॥ तीय मान प्रप 
मान धिर कुनचनवरन, अजाची शअक्नान क्ता सहित 
सुजान है । अद्भ्रन अलाभ ये परीषह ह बीख दयः 
जोते सोदे साधु भाखे भगवान्‌ ₹ै॥२॥ 
९ गौष्म परौोषह । 
्रीषम को ऋतुमाहि जलयल सूख जाहि, परत प्रचडं 
शूप श्रागिसी बलत है 1 दावाकौसौ उवाल माल व्रहत 
खथार अति, लयत पट कोक्त घौर न धरत है ॥ ध- 
रती तपत मान्य तंवासी तप्य राखी) बद्वा अनलसखम 
शैल जो जरत है 1 ताक्षे ग शिलापर जोर युगपांवबधर 
करत तपस्या सुनि कमे रहत है ॥३॥ 


४ 





२ शोत परीबह्‌ । 

शीतकी सहाय पाय पनी जहां जम जाय, परत तु- 
षार श्राय ह्रे दत्त काढ है । नहाकारी निश्षा माहं 
घोर चन गरजाहिं चपला चसकादिं तहा दग गाठ 
ह ॥ पौन की कोर चल पाथर है तेहू हिल, ओरान 
के टेर लगे त्तमे घ्यान बाद है! कहां लों बखान कहू 
हेमाचलकी समन, तहा मुनिरायपांय जीर दूढटाडे हे 

यग दके यगीश्ठर जंगल मे ठाढ भये, वदनीके उदै 
ते परीषह लहत ह । कारी चन पटा सा भारी भवा- 
नक अति गाज विज्जु दख धौर कोठः न गहत है । मेह 
खौ भरन परै स्रसरसी धारा लानो, पौनकी फफोर क्िधों 
सीरसषे दहत ईँ ' देसी ऋत्‌ पपए्वस मे पावत अनेक 

ख, तो तहा खख वेद्‌ ्ानन्द्‌ सहत हैँ ॥\॥ 

३ सधा यरी षह । 

ऊगदके जीव जिंह जे उतरे श्र, जारे जोर 
प्राग सख जोरावर इरे है । मारत मरोरे नर्द रोर 
राजा रंक कटू, जं खिन अधेरी जवर सन दे पारे है । 
दए्वाकीसी ज्वला जो जरग्य ङारे खाता षि, देवन 
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को लागे पशुन पंदोको विचारे है । एेसी क्षघा जोरभेया 
कित कहांलों खरौर, ताहजीत सुनिराज ध्यान धिर 
धारे है ॥ ६॥ ४ वरषा परीषह । ` 

धूप की धखन परै राग सौ शरीर जरे, उपचार 
बन करे दहिदार शरान क्ते यानी की प्यास 
जेती कहि को खान तेती, तीनो जोग थिर सेती. सहै | 
| कष्ट जान के ॥ एक दिन चाह नाहि पप्नीके परी माहिं 
प्राण किन नाश जाहि रहे सुखमा नकते । रसौ प्यास. मुनि 
| सहे तन ज्य सुख लहै, मैया इस भांति करै द्ये 

पिद्धान के॥७॥ ५ इंसमशकादि परीषह्‌ ॥ 
सिंह खाप ससा स्याल सूर श्रौ स्वान, भालु, बाघ 
| रो बानर सु बाजमे सताये.ह । चीता चीरुह चरस 
-चिरेया चूहा चंदा, गज गोह गाय. जो, गिलहरौ 
बताये ह ॥ खग सर मकरो सखुमच्डर ऊो- सांखीमिल् 
पौरा सौरो देख कै स्ल्लुरा ररे.धाये है । एसे डंस सास 
कादि जीव है अनेक दुष्ट, तिन कौ परोषह्‌ क्ीतेसाध 
जन्‌ कहाये हें ॥८॥ ६ शय्या परी षह । 
, शद्ु भनि देख रहै दनि सेतौ योग गहै, प्रासन सु 
एक लदे.धरे पद्‌ टेक है । कसो किन कष्ट परे ध्यान 
| हेती नदि दरे देह को. सत्व इरे हिरदै विवंक दै ॥ 
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तीनों योग धिर सेती सहत प्रतैषह जेती, करको - 
खान तेतो हीय जे नेक हैँ । रेते निशि शयन कर श्र- 
चल सु अंग धरे, भव्य ताके पत्य परे धन्य मुनि एक है 
9 दच्बध परोषह। 

कोक वांघो कोक मारो कोक किनग्ह डरो, 
सवन कै सकट खु्रोध तें सहतु है । कौत शिर 
आग धरो कोक पील परार हसे, को काट टक करो 
द्वेष न गहत्‌ है ॥ को जल मादिं वोरो कौ 
श्रंग तोरो, कोक्त कह चोर मारो द्‌"खदे दहतु है\, 
एसे वधवंध के परीषह को जीते साध, भैया ताहि 
बार वार वंदन कतु है ॥ ९०॥ ` 

८ चपरय ॥ छण्पय ॥ 

जव मुनि करहि विहार, पय पग धरहि परकत्छत 
ऊंट द्य परवान, दष्टि युग भूमि परक्छत ॥ चलत्‌ 
दरया समिति, पंच इन्द्रिय वश्च कौने। दशाहं दिशा 
मन रोक, एक करूणारस भीने ॥ दमि चलत पज्यस्‌- 
निरज जव, दौय खद्‌ संकट विकट । तिह सहहि भावं 
शिर राख के, तव धावे भव उद्‌धितट ॥ ९९ ॥ 

€ दण फास परो षह ॥ दप्पय ॥ 
परत आखि मह कद्धुक; कादि नहिं डारत तिनको 
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चुमरत फांस तन मांह, सार नहिं करते जिनको, ला. 
गत चोट प्रचंड, खद्‌ नहिं कहूं जनावत । बायादिकं 
बह शख, कत कहं पार्‌ न प्रावत, हक सदत सकल 
दुख देहि दुभि, रपगादिक नदिं धरत सन । मैया त्रि- 
काल बद्त चरक, धन्य धन्य जग साधु धन ॥ ९२॥ 
९० ग्लानि परीषह ॥ छष्यय ॥ 

लगव देह मे संल, धोय नद्धिं तिनको कारत । द 
हादिकवें भिन्न, शुद्ध निज रूप बिचारत ॥ जल थल सव 
जिव जंत, संत हूं कादि सताः । सब ही मोहि समान 
देव दुख में दुख पाकः ॥ इमि जान सहत दुरयंध दुख, 
तब निलान विजयी भवत । सया त्रिकाल तिह साधु 
कै, इम्दरादिक चरणन नमत ॥ ९३ ॥ 


९९ रोग प्ररीषह । छप्यय ॥ 
वात पित्त कफ कुष्ठ, स्वाख श्रु खांख रंय गनि। 


शौत ताप शिरवाय, पेट पौड़ जु शल भनि ॥ परती 
सार श्रवसी, प्ररश जो हमेय जलंथर 1 एकांतर र 
रूधिर, खहूुत कोटा जतु भगंदुर ॥ इभि रोग नेक शरीर 
मह, कहत पार नहिं पाङ्ये ॥ सुनिराज सथन जीते 
रहं ओषध भाव न भाङ्ये ॥ ९४ ॥ 
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दोहा-ये एक्नाद्श वेदिनौ, कमे परीषह जन । 
मोह सहित वलवान दै, मोद गये बलान ॥९५॥ 
१२ नञ्च परौ षह ॥ वित्त ॥ 

नगन के रद्दिब को सहाकष्ट सहव को, कमे बन 
दहीवे को उदु सहारन हि\! देह नेह तोरवे कौ लोक 
ला दोव को परस प्रीति जोरवं की जाकी -जोर 
का है ॥ धमे चिर राखघे को परभाव्र नाखवं कौ, ख. 
ष्यारस चाखके कौ ध्यान की साज है । प्रंगर के 
त्यागे "सो दिगम्बर कदप्ये साधु छदं क्ष्य के प्रासयध 
यःते शिरतण्न है ॥ 

- -१३ रति अरति परौ बह ॥ कवित्त ॥ 

खनि की रति मान दीपक पतंग परे, नासिका 
कौ रत्तिमान भुमर भुलाने इं ' कानन कौ रति मृग 
सोवत है प्राण निज, परस की खत ग्न भये जो दि- 
चाने हैँ ॥ स्सना कौ रति सद जयत्‌ सहत दुःख, जा- 
नत है यह सखुख रसे भरमाने हैँ ॥ इन्द्रि को रति 
सान गति सच रोटी करे, ताहि मुनिराज जीत श्राप 
सुख साने है ॥ ९३ ॥ दप्पय । 

कृति विरुद अहर, सिल सुनि जो दुःख पावे ५ 
सोद अरति परिणाम, तहां खमनता रस भवे ! ररह 








~~~ 
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धरसंयोग दत दुख उपलं तनमे, तहां छरति परिणाम 
त्याग धिदता धै मनसे । इम सहत साधु दुख पुन बहु 
तबहु क्षना नहीं -उर ठरत । मैया त्रिकग्ल मुनिराज 
| सो श्ररति जीत शिद पद्‌ वरत ॥ १८ ॥ 
९४ ची परोषह्‌ ॥ कवित्त ॥ 
नारी के निहारत विचार खब म्‌ लि जाय, नारोके 
निहार परिणाम पिरे जात हें । नारौ निहारत अक्चान 
साव आय भकष, नारी के निहारत ही शोलगुख चात 
है ॥.नारौ के निहारत न शूरवीर धीर धरे, लोन के 
मार जे रिग ठदरात है । देसी नारी नागनि के नैन 
को निमेष जीत, भये हैं ्रजौ त मुनि जगत्‌ विरूयात है! 
९५ सान पमान परीषह ॥ कवित्त ॥ 
` जहां होय मान तहां नानत महान सुख, श्रपमान 
हीय तहां मृत्यु के समान हि } मानके गुलान आयस 
हाराज मान रहे, होत अपमान मढ हरे दशो प्राणद) 
मान ही की लाज जग सहत अनेक दु"ख अपमान हीत 
धरे नरक निदान है ॥ एसे मान श्रपनान दीक दुष्ट 
भाव त, गनत समान सुनि रहै स्वधान डे ॥ २० ॥ 
९६ थिर परीषह्‌ । दछप्यय । 
जव चिर नोहि मनिन्ल गकं श्रसन ठट 'धरद। जव 
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चिर होहि सुनिन्द, चंग एको नहि टरदै ॥ जब प्थिर 
होदि सुनिन्द, कष्ट किन श्रावं केते । जव धिर सहि 

सुनिन्द्‌, भएवसी सहै जु तेते ॥ इम हउ कष्ट मुनिराज 
प्रति, रोगदौोष नहिं धरत मन 1 उत्कृष्ट होहि दक वेर 
को, सन उन ईत परौल भन ॥ २९३ 

९७ कुबचन परेषह्‌ 4 छष्पय ॥ 

कुबचन बाण समान, लगं विहि मर गरावहिं।कु- 
वचन अगनि समान, वैटि गुण पंज जलावहि ॥ कुव 
चन वल्‌ विशाल,भाव गिरि दहे पलमें । कुवचन विष 
की फाल, मोह दुःख दे बहु कलमे ॥ दवचन महादुःख 
पुंज यह, लगे वच नष्हि जयत्‌ जन । न्नेया) त्रिकाल 
सुनि रज तिह, तीत लहे निज खखय धन ॥ रर ॥ 

९८ अयएची परो षह ( चनात्तती ३२ बण ) 

्मयाची धरत त्रत याचना करत नाहि इन्द्रौ उमंग 
हरत महए सन्तोष करके । रागाददि टस्त भाव क्रोधादि 
वथ गरत, वरत स्वभगव शद मनो चिकार हरक ॥ मरण 
सों इरत न करत तपस्या जोर, दुरत अनेकं कष्टं मा 
खड्ग धरके  द्याभडार भरत वर्त ख साघु देते, ' नैया, 


प्रणा करत च्रिकए्ल पाय करकं ॥ २३ ॥ 
व 
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९९ अन्नानपरोषह्‌ ङष्पय । 
खभ्यक्‌ ज्ञान काश, दीह मुनि कोय तुच सति। सुः | 
नहिं जिनेश्वर वैन, यादं नहिं रहै हदय छरति ॥ क्राना 
वरण प्रसाद्‌, बुद्धिं नहि प्रगे जाकी } पूरव भव धित 
वन्ध, यहा कद्ध चलत न ताकी ॥ इन सहत कष्ट सुनि 
शरान फे, होहि परोषड्‌ प्रबलज्जिय ' तिह जीत भरोति 
निजरूप सो, लहत शद श्रनुनव दद्य ॥ २५, 
२० प्रक्षा परोषह खण्पय ॥ 
परन्ना बल नदि होय, ठदहां वद्या नहिं शरान । प्रज्ञा 
कल नहिं होय तहां नहि पद पडाव ॥ मक्ता प्रनलन 
होय, तहां चर्चा नहिं सूम । अन्ना प्रबल न होय, तदा 
कडु रध न वम ॥ इमवुदहवि विशेष न होय जितर{पत 
शेक परिषह सदत । "स या, त्रिकाल सुनिराज तिह 
जीत "एषु ्रनुभव लहत # २९१ 
२९ अदृशन परीषह खष्पय । 
खमय प्रकृति निथ्यात, नाज उग्त नहि टरदे।खो जिय 
है गुनवन्त, तथा धेदष्ठ पद्‌ धरई । दशन निर्मल नादिं 
सोहवी प्रकृति लखावै ॥ सहै शरदुशन कट, कदत कसे 


बन श्रावै । परिक्षाम खद्‌ यहु विधि कस्त लोह नि- 
क 
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सल होय नहिं \ “मैया, त्रिकाल सुनिराज तिह, जीत 
रहे निज आप सदि ॥ स६॥ 
२२ ्रलाम परोषद्‌ ॥ कवित्त ॥ 

्रन्तरपय क्म के उदयत जो अलाभ होय, ताके मेद । 
दोय के निश्चय व्यवहार है! लिश्वयतो स्वरूपमेन 
यिरता विशेष रहै, बह अन्तरायजो रहै न एक सार रै॥ 
व्यवहार श्रन्तराय मिल्ले न हार योग, शीर नेक 
भद्‌ श्चकथ छपर है । पसे तो लाभ का परीषहषो 
षगेत साधु, भये है अतौत मेया, वेद्‌ निरधःर है ॥२५॥ 

वाईस पमीषह विजयी मुनिराजक्मी सतति । 
॥ कुण्डलिय? ॥ 

महा पीषह बीस द्वय, तिह जौ तन फो धीर 1 घन्य 
साध सतारे, बडे शरबर खीर । 
डे शूरबर वीर, भौर भवको जिह टारो ४ 
कम श्र को जौन भये शिवके श्रधिक्एसो ॥ 
धारो निजनिधि संच पञ्च पद्‌ कौ जिद लहा 1 भेया 
करहि प्रणाम, परीषह्‌ विजयो सखु सह? ॥२८॥ 

खण्पय 

सत्रह से उनचएख सास फागुण सुखकरी । खदि वा- 

रस गुरूवार, सार मुनिरथा सांस ॥ विकट परोयड़्‌ 
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कीत, दत जे शिवपद्‌ गामी । त्रिभुवन कै | 
प्रगट अग ्न्तरजामी ॥ विहं चरण नमत हिरदै हर- 
खि, कहत गुणन को माल यदह । कवि मेया द्ुयकर 

जोर के, वन्दन करहि भिक्राल्ल लह ५२९॥ 

हदयराम उपदेश ठत, भये कठित्त ये सार + 
सुनि कै गुण जे शर्दर्है, ते पावहि भवपार ॥२े८्। 
॥ इति ॥ 
॥ श्रो छरमीवीतरागाय नमः ॥ 


म बास परीषह 


भूथरदास जी छत । 
दण्यय । 
धा तृषाः हिम उष्ण द्शमंरक दुःखभारौ । निरः 
चरण तन श्रप्ति खेद उपजाचत नारीः । च्या आसन 
शयन दुष्टवायक बधब्रधन । याचे नदीं अलाभे रोगठ्- 
खस्पश्निवन्धन । सलजनितमानसन्मामवशप्रक्षा श्र 
श्मज्ञानकर । दश नसलिन वाङससतवसाधुपरी षह जाननर॥ ' 
दोह ! 
सूत्रपाठ श्नुसार ये, कटे परीषह नाम । 
इनके दु"ख जे मुनि सदह, तिन प्रति खद्‌ प्रराम # 


~~ 
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९ क्षुधा परीषह सवेया 
श्रनश्न ऊनोद्र तप षोषत है प्त मास दिन बीत 
गये है ! ज्ये नही बने योग्य भिन्ना विधि सूख 
अग सब शिथिल भये है । तञ तहां दुस्सह भख | 
को वेदन सहित खाधु नहीं नेक नये है! तिन के चरण 
कमल प्रति २ दिन हाय जोडहम सीस नये है ॥ 
२ तृषा परी षह । 
पराधीन सुनिवर की भिदा पर घर लंय कहे कदु 
नाहीं । प्ररुति विरुद पारणा भजत बदृत प्यास कौ 
ऋस तहां ही 1 ग्रीष्नकाल पित्त खति कोपे लोचन 
दोय फिर जव जही नौर न चरै तिससे सुनि 
जयवरन्तों वरतौ जग माही ॥ 
३ शोत परौषह । 
शगीतकाल रुव ही जन कपे खड़े जह? वन दच्च दह्‌ 
है मा वायु वहे वणौ ऋतु वषेत बादल श्टूम रहेहै ।' 
तहा धीर तटिनी तट च्चैपट तमल प्ल पर कमे दहि हे 
सहै खभ्टाल शीतक्सै बाघाते मुनि तार तरण कहे है॥ 
४ उष्र परीषह्ध ! 
भृख प्यास पौड़ उर न्तर मरञ्वले श्रांत देह सव. 
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दे । अनि स्वरूप धूप ग्रीषस की तातौ काल फा 
सी लगे ' तयै पाड ताप तन उपजै कोप पित्त दाह- 
वर जागे 1 इत्या दिक्त गौ कौ वाघा सहै साधु येध्ये 
नही त्यागं ॥ ९ दंशक्तशक परोषह ॥ 

दश मशक साखी तनु काठ पौष बन पकती वहुतेर। 
सं व्याल विषहा विच्छ लगे खरे न चेरे । सिंह 
स्याल शुण्डप्ल षता रौद्ध रोल दुःख दय धनेरे 1 
कष्ट सहि सनभावन ते मुचिराज हरी श्रघ मेरे ॥ 

६ नयम परीषह ) 

श्रन्तरविपय वासना वत्तं वाहिरं लीक साज भय 
भासी । तप्त परम दिगम्बर सुद्रा धर नही सक दीन 
संसारी । एसी दुदर नर परीषह जतं चायु शोल त्र 
तधारी । निदिकार बालक वत्‌ निर्भय तिनके पायनं 
धक इसासी ५ 9 रति परीषह । 

देश काल को कारण लिक होत चेन नेक प्र 
कारं । तन तहां खिन हों जगवादी कलमसोाय धिर 
ता पन खद । ठेरीः अरति परीघद उपजत तहां घोर 
सस्यं उर धार । देखे चाघुन के उर अन्तर वसो निर- 
न्तरं नाम हमष्टे। ८ खी पवद! 

9 प्रधान कद्र को पकडे पन्नगं पकड पाच से च 
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पत 1 जिनकी तनक देख भौ वां कौ कोटिनः सूर दीन 
ता अम्पत । रेते पुरूष पडा उटठावन प्रलय पवन त्रिय 
वेद्‌ पयप्त । चन्ख धन्य ते साध साहसो मन सुमेर 
जिनके नदी कम्पत ९ चय परपद) 

चार हाथ परिमाण निर्खपय चल द्रष्टं इत उत 
न तानं \ कोमल पाय कठिन धरती पर धस्त धर 
बाधा नहीं मानें । नाग तुरग परलक्तो चदृतेते खाद्‌ 
उरयाद्‌ न श्नं । यों मुनिराज सह चथ्यो दुःख तब 
रट कम्मं कुलग्चल भाने ॥ 

९० श्रा खन परौ षह । 

गुफा मसान शैल तर कोटर निवकरं जहां शुभ्‌ 
हिरं ¦ परिभित' साल र्हं निश्चल तन वारबार श्याखन 
नदिं फर । सानुषदेव श्रचेचन पश्र कृत्त वेट विपत 
शान जव चेर । ठौर न तजे भजे स्यिरतापद्‌ं ते युरू 
सद्ग बसो उर मेर! ९९ शयन परोषड्‌ । 

जे सहान्‌ सोने के नदहल सुन्द्रसेज सोय खख 
गेवे । तेष्व वल छांग एकात्सन कोसल कण्छिनि भूति पर 
सोदे ।! पाहन खंड कटोर कार गड्त कोर कायर 
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नही होवे । एेसौ सयस परीषह अगतत ते सुनि कम्मं 
कालिसा धोवे। २ श्राफ्रोण् परीषह्‌) 

जगतं जौ बयावन्त चराचर सबके. {टित स को खख 
दानी । तिन्ह देख दुव चन कड शठ पाखंडी ठग यहं 
्रभिमानो । सारो याहि पकड पापौ को तपसी भष 
चोर है दानी । एसे वचन बाण कौ. बरियां कमा ढाल 
पोट सुनिन्ञानी ॥ ९३ बध दंघन परीषहं ॥ 

निर्म निर्दर महासुनि तिनको दुष्ट लोग सिल 
मारे । कौ सेच खभ बांधे कोई पावकमे परिजारे 
तहां कोप नही करें कदचित्‌ पूवे कस्म विपाकं विचा 
रे । समरथ होय सहै बध वंघन ते गुरू सद्‌ा सह्य 
हमार ॥ ९४ अ्रमाचना परौषह ॥ 

घोर बौर तप करत लपोधन भये त्ती सुखी गल- 
वांद । श्रस्यिचःम वशेष रहे तनु नसा जाल फलके 
जितत सही 1 प्रौषधि अशन पान इत्पगदिक प्ररा-जाए 
पर याचित नाही । दुद्र याचक त्रत धारे करहिंन 
मलिन धम्नं परडाही प 





| ९४३ | 


९९ अलास परोषह । 

णक ब्र स्टोजन सौ वरियां सौल साध वस्ती में 
आवे! जो हौ वने योग्य भिक्षाकिधि तो महन्तं सनं 
सेद न लां । एशे भमत बहुत दिन बीते तब तवृ 
भावना भाद । यों अलाभ कौ परन परी षह सहं साधु 
सोह शिलपाकं ॥ ९६ रोग परीषह ॥ 

घात पित्त कफं शोशित चारो ये अब टं बहुं तनु 
मस्ट । रोम सयोग शोक तष उपजत जगद्‌ जीव कायर 
हौजाही । श्ी व्याधि देदना दगठण सहं सूर उफचरर 
न चाही । ्रास्ललीनं विरक्त देह से जैन यती निज 
नेल निवी ॥ ९७ तृण स्यशं परीषह । 

सूखे तृख श्रौ तीक्ष्ण काट कठिन दांकरी पाय वि- 
द्रे । रल उ न पड़ लोचन ओ तीर फर्स तनु पीर 
विधारे !॥ ठापर पर सह्य नही वाद्यत. चयने सरसों 
काटने इरे! थो ठृशरपशचे. परी षडह विजयौ ते शक भेव 
भव शरण हसप्टे ॥ ९८ सल प्ररोह ¦ 

यावज्जी द्‌ जलल्द्ौन त ख जिनं नयन सपनन चान 





खड. है । चले. पसेक धुप व वर्यां उद्व धूल र्व गः 
पर --__--ााकमज नकिि-ककिपित िज 


धटः 
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। भरे है । सलिन दे को देख महा सुनि मलिन भावडर 
| नाहि करं है । यों मलं जनितं परीषह जीतं तिन्है 
| पाय हस ीख धरे ह । 
| ९९ सत्कार तिरस्कार परोषह ! 
जे महान्‌ विद्यानिचि विजयौ चिर तपसी गुण ज 
| तुल भरे है । तिनकौ विलय बचन सों अथवा ठठ प्र 
शास जन नाहि करे है । तमै मुनि तहां खेद्‌ नही मानं 
| उर सली नता भाव हरे है । एसे परम साधके अरहोनि 
। शि हाथ जोड़ हम पांय परे ई ॥ 
२० भ्रनना परीषह । 

तकेडन्द्‌ व्याकरण कलानिधि श्रागम शवलं कार पठ 
जाने । जाको सुमति देख पर वादी विलखे होय लाज 
उर आनं ॥ जैसे सुनत नाद्‌ केहरि को बनगय द्‌ भाजत 
| भय मानं । एसो सदावुद्धुके भाजन ये मुनोश मद्‌ रच 
न ठाने । २९ ्मन्नान परोषह्‌ । 

सावधान वतं निशिवाक्तर सयम शुर परम वैरागी । 
पालत गुधि गये दीघं दिन सकल संग समता पर स्या- 
यी ॥ अवधिक्ञान रवव सन पय्य य केवल ऋद्धि रज 
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हं नही जागी ! यों विकल्प नहीं करं तपोधन सो ्- 
कषान विजयी बड़भागो ॥ 
२२ श्रदशन परीषह । 

भ चिरकाल घोर तपकीने श्रजहूं ऋषि अतिशय 
नहौ जागे 1 तप बल सिद्व होय सव खनियं सा कुल 
बात श्टूटसी लागे। यो कदापि चित मे नदी चिंतत 
समकित शुद्ध शातिरख पागे । होदै साधु अद्शनवि- 
जयी ताके द्शंन से अरघ मागे ॥ 

किस कम्मके उदय से कौन परीषह ( कवित्त) 

ज्ञानावरणीसेदोय प्रन्ना रौर अन्नानदहौय एक सहा 
मोह ते अदशेन घखानिये ! अन्तराय कमै सेती उपजे 
अलाभ दुःख सप्त चारित्र मोहनौ के बल जानिये । न्च 
निषध्यानरी मानसन्मान गार याचना श्ररति सव्र 
ग्यारह ठोक ठानिये ! एकादश वाकी रही वेदनी उ- 
द्य से कही वाईस परी षह उद्य एेसै उर श्रःनिये॥ 

1 अडिल्ल छन्द ॥ 

एकार इन मादिं एक मुनि चे कही । सवं उन्नीस 
उल्छष्ट उद्य शरावे सही ॥ आसन शयन विहार दौड 
दन माहि की । शीत उव्णमें एक तीनये नाडिंकी॥ 
इति सम्पणेम्‌ । 
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२२ ॥ काद परषह ॥ 
॥ रचन छत ४ 


सवयः दइकतसा । 
जधा, दृषा, शौत, उषा, दृ णभश्कादि नय, रति, 
घ स्रो, चयो, निषद्धावखा लिये । शय्यर, ्रःकोश्र वुधन- 
चन, दलप हो वष्दना, अलाभ, रोग, ठसस्पशे, ज) निपे॥ 
मलस्पशं सत्छारतिरस्कार प्रक्षा कदी. एकवीस श्रक्ञान 
यह अनुम+निये । दुश्ेन सहित ये काद्रेस पसो षह सेद्‌ 
सिन्त र्‌ कुः व भूप चर आनिपे॥ 
९. घा परौषड्‌ छन्द यरमष्दी । 
पाषमान उपवास उःनत श्रीरूनिरादई । धरं अति | 
द्‌ ध्यान त्तः सहि अधिकादैष् सूक्त गल आगिर्‌ टी 
तनपिंञर हो जार । तश्च भी विगते नाह बन्द तिगकष 
पाद्‌ ॥ २ णा परोषह्‌ । पनः ¦ 
लागे पथा पपार ्रीप्सं च्छत्‌ तते साह । कोपे उर 
घरति पित्त दूद्े कट चह ही ॥ ध्यान. चु्श्वः सीच | 
तद्व दधा निवष्रे ¦ चरै ष्दित्त तिन मां हि तिन णदं 
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हम सिर धारे ॥ ३ शीतपरौ षह । 


शो तकाल कै भाहि जगजन कँ सोर । तरवर क 
नन साहं हिन खो ससं जोदै । वहे जु कभा वाय क्र 
खरता तट दण्ट । बाधा सहै अपार तेमुनिध्यान हि 
सादे ॥ ४ उभ्या परीषह । 

यौष्म साप प्रचड मारूत श्रि समाना । सूखं सर 
वर नौर दुख द्धो नाहि प्रमाना ॥ सैल शिखर मुनि 
ध्यान घर कसं नसग । सहं परिषह उष्य तिनके हम 
गुन गां ॥ ध द्‌ मशक परीषह 1 

दंशमशक अहि व्याल पीड तन बहुतेरे 1 खगपति 
भक स्याल धिक शरीर गुहेरे ॥ सहत कष्ट इ सिघोश 
लौ निक्ञ त्स लागी । द्‌ श्मशक इहि भांति जीतत 
ते बडमागी ॥ ६ न्म परी षह । । 

लोकल्ज सब दंड विद्वरति न्म मदीय । धरे दिय 
म्बर्‌ रप हीये विकारनहीप ॥ शील सत्रत [दृट्‌ लीन 
यावत ते शिवनारी । निभेय वाल समान तिन प्रति 
धोक हसारी ॥ ८ अरति पेषह 1 

उपै कालज राद जो कटं देश समारा । तोज- 


गन .स जोवदिकलप ररे श्रपारा । धीरज तजद्धि न 
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साध ते परमात्म ध्यावें ॥ विज श्ररति परीष वं गुर 
शिवपद्‌ पावें ॥ । 
८ स्री परोषह । छन्दृहरी गौता । 
` जे शूर पल्ग को गहं कर यकर मृगपति कौ रहे । 
वक्र भौह विलोकिजिन कीकोटि योधाभय गह । रूष 
खन्दर जोषिता युत करति कीड़ा सन,रमे ! ते साधु 
† निश्चल कनक नग सम तिनहींकै हम पद्‌ नरै ॥ 
९ च्या परीषह्‌ । 
चार कर सोधंत सुपथ ते दूषि इत उत नहि करं ¦ 
महा कोमल पाद्‌ जिन फे कठिन धरती पर धरं ॥ घ- 
दत ते हय नाग शिवका तास याद्‌ न ला्ेही। 
सहं च्या दुःख वह गुरू तिन हि हम सिर नावेंहौ ॥ 
९० निषद्या परीषह । 
शेल सौस समान कानन गुफा मध्यवसे सदा । तहां 
शरान उपजहि कष्ट दीन कम यौगन तें तदा । मनुष्य 
सर पशु अरु श्रचेतन पिपत श्रान सतावेंही ! दौर 
तजि नहि भजे ही थिर पद्‌ निषद्‌ विजयि कहाषे ह ॥ 
९९ शय्या परीषहं । 
हेम महलनचित्रसारी सेज कोमल सोते । विकट 
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बन मे एकल ह कठिन भुव तह जोवते । गड़त पादनखंड 
अतिही तास को कायर नहीं । भरेसौ परोषह सयन 
जीतन नमो तिन के पद्‌ तही } 
९२ आक्रोश परोषह । 
लगत जन सुनि देखि तिन दुरवचन भाषे कुधी । 
पाखडी ठग रति रै जु तस्कर लारिये यह दुरवधी । 
वचन प्रैस सुनत जिन फे किमा ढाल जु रोद हीं । 
तिन ह कै हम पदं खरस हिं मान मद जे चोड ही ॥ 
` ९३ बधवन्धन परो षह । 
गहं समता भाव सब सों दुष्ट भिलि मारं जिन्हें । 
वांधदै पुनि खंभसोंते थिम जारे तिन्ह करति 
कोप कदाचि नाही पूवे कमे विचारं हरं । सहं बधव- 
न्धन परीषद्‌ ते सकल श्घटारंहौ ॥ 
९४ याचना परीषडह । 
रोग कबहु जो श्रानि उपज्ञे तन खकल दरबल भयो ! 
नसाजाल जु रुधिर सूखे स्यि चास ख रहिगयो । सहं 
धीर जु कष्ट वे सुनि महा दुद्र व्रत धरै ॥ असन भे- 
षज पान्‌ श्रादिक याचना कमु ना करं ॥ 
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९५९ लाभ परीषह्‌ । 
एक वार रहार वरियां सौनले वस्तीधर । जौ मिले 
नहि योग भिक्षातौ न सेद्‌ हिये लस! भमत वहु दिनि 
चौत जांद भावना भावे खरे । सो अलामे परीप वि 
जद ते सु सिवरमनी बरे ॥ 
९६ रोग परीषह । पटरी दन्द । 
तन बात पित्त कफ रक्त श्रादि बाढः तन जब वहु 
लहि विषाद्‌ ॥ ते सहे वेदना भनि अगाध । आतम सु 
लोन मे नमो सश्च ॥ 
९७ तृ शस्पशं परो षह । 
तौदंण कांटे कौंकर अपार। सूरे त॒या तिनक्षे यग वि 
द्र ॥ रज उड़ लोचन मे परहि श्राय । काटेन, न चाहं 
पर सहाय ॥ ९८ सल परी षह । 
जल नहैन तजो जावत सु एव । युनि चल श््ग मे 
हुं पसेव। उरि के ज्‌ धूल लिपटे सङ्ग । तिनके स 
माव वरते श्यभंग ॥ 
९९ सत्कार तिरस्कार परीषह ! 
जो विद्या निधि विजङ महएन। चिर तपसं गुनको 
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निं प्रमान ॥ नहि करहि विनय चिन क्री ज्ञ कोय । 
तो विकलप उर नंन सोय ॥ 
२० प्रज्ञा परीषह हरिगीता न्द्‌ । । 
तके छल्द्‌ ज व्याकरण गुन कलग च्रागम सद पद । 
देखि जा खुमति वादे विलष लज्यो से -गटे । खनत 
असे नाद्‌ कहर बन गयल्द्‌ ज॒ भाला । महलनि इमि 
प्रत्ना भाजन रंच मद्‌ नहि जही ॥ 
२९१९ शअन्नान परी वह । 
करो दीरचकाल बहु तप कष्ट नएनाचिधि सहो । 
तीन गुस्धि खम्ह7र लिश दिनि वित्त इत उत नहि बही । 
रन मनपथ्ययज केवल कान अज रुं नहि जगे । तज 
इहि विधि साध विकलप ते खनिज आत्म पग ॥ 
२म शद्‌शेन परीषह । 
काल बहु त्रत नेन पाले सावधान रहे सदए ! होय 
तपसोन्िदरु शिब कौ शूट खो लागे कदा ॥ यह भाव 
मुनि उस्म न आने परम समता घररंहौी ।सो आदश प- 
रोव विजदै खल कमं निवारेही । 
घसो ग्रह उद्‌य सवैया । 
श्ञानवर्यो कै उद्य प्रन्नः व ज्ञान यग्म दशना 





~न 
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वशं तं अदृशंन वखानिये । अन्तराय कै प्रकाश उपज 
प्रलाभे जास वरनो चारित्र मोह सातों ठीक ठानिये। 
नरन निषद्यारति खी कोस याचना सत्कार तिरस्कार 
ज एकादश जानिपे। एक्षादश बाकी रही वेदनी उद्य 
से कहो वादस परौीषह सब पेसी भांति मानिये । 
अहिल्ल । 

एक बार इन माहि एक सुनिके कही । स चन्नीस 

चत्कृष्ट उदय वं सही । रासन सथन विहार दौय 


इन मांहिने । शौत ष्णं एक तीन ये नादिं ने ॥ 
ओ ्रीवीतरागाय नमः । 


(२४) बादेस परीषह । 
नन्दटाट द्रत । 
॥ लावनी ॥ 
९ क्षुधा परो षह । 
धिर प्रचल मेरु सम रहं परीषह सरैं सुनौ श्वर ञानी 
॥ टेक ॥ पष मास ब्रती सुनिराज असनके काज नगर 
मे जाते! विधि योग मिङै नहीं जोय फिर है सोय 
नही विल लाते ॥ सहँ खसे वेदना भूख जाय तन 








न> 
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~ 
सृख खेद नही लाते ॥ निज पौरुष सो कर यसन करं 
तप कठिन सौस हम नाते॥ 
२ तघा परीषह । माड़ी । 
ग्रीष्म ऋत्‌ गरमी भारी । तन दह दह दुख कारी । 
तप तपे तपो प्रतधारी । फिररेन छाद्‌ अ धियारी। 
३ शीत परोषह ! श्योर । 
सरद#समय सर लाल गिर पर वरप ऊपर द्धारहै। 
धर ध्यान तटनौ तट प्रभू चौपट नित ्रातम ध्या 
रहे । जव जीव सघ रावा कर ऋतु सरद से थरं- 
रहे ५ नहीं शोत सी भय भीत तपम चाप सो 
सुखिया रहे ॥ ४ ग्रीष्म परो षह्‌ ! ढाल 
तपे ऋत्‌ ग्रीष्म ऊपर भान। व्य जिम लाभैती 
दणवान ! तपे भ्‌ तेन ग्नि समान पश पद्मी जावेद 
खान ॥ ड ॥ सुन प्यारे सब ताल सरोवर सूके । खन 
प्यारे मुनि तपे शिखर गिर जक खुन प्यारे प्रभ ध्यान 
रणश्नि श्रि फे ॥ शेर ॥ तजे काया सेती ममत निज- 
खेती सतसति ॥ विभौसारी त्यागी परतन वेगी भभ 
गति ॥ वराजोरौं कर ठानं कर्मरिपु मानं दढ मचि। 
अपू ठेस क्ञाता को में मम्तक निवाता वरजति ॥ 





व 
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५ दंशमश्कादि परीषह ॥ चौपाई । 
छःख मासमासी तन फारे । लिपट विषियगरे 
कारे ॥ सिंह श्याल गज राजञ दुरे । देत कष्ट विनदें 
खाभारे ॥ तोड़ ॥ दस सहै परीबह नाथ न सों गात 
द्याचित आनी । यिर्‌ अचल से सम रदै मुनीश्वर 
प्ञाली ॥ ६ नद परोषह । तोड़ । 
जब गृह वीच ये भूप संव, यं खव कारज तनके! 
तन तनक उघारा जान शंक चित आन लजे जगजनसे। 
सो लस छरसार संसार परम पद्चार्‌ रहे भगनसे । सरै 
नप्र परोषह तार लह अधिकार सुनि धन धन से॥ 
9 रति ्ररति परीषह । डो । 
दव्य दइृ्टश्र निष्ट सिहारी । लख इन्द्रिनको दुःखकारे॥ 
नही सदलं व्रलधारी । घरे ध्यानं रहे विकारो ॥ 
दोह्या ॥ राग दौष नहि परस प्रति परीषह जीत । 
ते गुरू मेरे चर बसो, शुद्र पर्स परतीोत ४ 
८ खरी पररीषह । शेर । 
खरखरो सानुष्यनो तिर्यंचरौचित्रम कौ । लख तरि 
या चहु लिपि न खयजे रच इच्डाकाम कौ 1 
जिनको जो है गौ आशा सुक्ति धासकौ ॥ शीलतः 


५ 
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धारो सो श्रौसुनि वन्द परनाम की ॥ 


९ चय परषह । दील \ 
पुरूष यथ प्रयत्न देख कर चाल ! चलं मुनि नीची 
दृष्ठ निहर्र । चर्मपग कठिन भूमि आघार । नहीं 
वप्धा करते मनसे ॥ फड ॥ सुन प्यष्रे जे गज स्थ घो- 
टक्त चारे । खुन प्यारे ते पादन चलं दये । न प्यारे 
पररहे नग्न पग द्वाल्ते ॥-१० थिर परी षह । चौपाई । 





युष! ससन निरन बन स्यही 1 ध्यान धरे जरम- 
भता नाही ।। लख निर्द्ष जगह'जम जाह दिग न 
चाहे डिगावो काही ॥ तो 1 दूकजोक द्रव्य पहिचान 
तञ नदिं यप्न सुनी श्वर ध्यानी । थिर अच्चल सेर सस 
रहै परोषह सहि युनीश्वर ज्ञानी ॥ 

९९ शय्या परो वह ! तोड 

सो सोमे घे खच सेज इलरं अत्तेज खुप णलो मे। 
ते सोने भूसि कटर नाकूरी- लोरयद लित तनमे । उक्त 
शरासन चस श्टरीर रटे प्विरघीर पड़ंपाहनमे! यों 
कटिन परो पङ्‌ जत भवे जिन नोत नचू तिद्रं पन मे ॥ 








{ ९५६ | 


१२ छरुदचन परौषह । कौ । 
मुनिजन जग को सुखद्‌+ई १ विन कारणं बन्धु माद 
जिन्हें देख दुष्ट अन्यादे । दुवेचन कहे सन श्रादे ॥दोहा॥ 
ऋषी भष कोद चोर ष्ठग कहै कोद कपट श । घन्यमुनि 
यह वचन खुन क्षमा तजं नहिं लेश ॥ 
९३ बधवन्धन परी षह । रैर ! 
रिपु ञे श्रीमुनि होय निभेय उरे समता धारते । 
दुष्ट तिनकी बांध लाठी लात सुक्क मारते॥ पर दन्धते 
दढा सममः चेतन गिने उपकार ते । सामथ्यं हौ बन्धते 
न्‌ सरह तेश्यैध जी नहीं घारते॥ 
९४ अयाची परोषह › दील । 
घोर तप कर तपौ लप धाम । गयौ गलसृख वां ह- 
रर चाम । रस्थि पर महौ मांसे नास । प्रगटनस 
जालमयो तन भें ॥ डी ॥ सुन प्यारे श्रौ षध शअरन्रादिक 
पाना । सुन प्यारे मागे न गे चाहे प्राना । खन प्यीरे 
सुनि श्याचीक ततसाना ॥ 
९५ अलाभे परीषह । चौपाद । 
भोजन, समय एक चर मीनौ । वस्तो मेँ लाते श्रवन 
नी ॥ जो विधिजोग सिक्तेनहीदीनौ । तौषिरिध्या 
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न धरे गुन ग्रौनौ ॥ तोड़ ॥ यों अभय भवित सबजात 
भावना भातत शरषेधन च्यानी ¦ थिर अचल मेर समर 
हँ परौषह सहै मुनीश्वर क्षानी ॥ 
९६ रोग परौषह्‌ । तड । 
कफश्रोणित पित उत्पात कठिन ्रयिकात बेद्नालाते 
कष्टरद्क र्चिसो लीन जगत जन दीन अति विललाते 
धन सुन मेरु समं धौर सहे यह पौर सीस हम नाते 





निज पर सो प्रीति नजान रोग वलहान खुधन गुागाते 


९० तृण फास परीषह ॥ कड्‌ 
तीदण काट तिन कोरे! पग नगन कांकरी फोर ॥ रज 
उड श्राखन में बोरे ! तोर श्मादि षास तन तोरे ॥ दो 
तोभौन काटे हाथ से चहं न पर उपकार ! निजयी 
परोषह यो सहै, पर सन्मुख स॒खधार ॥ 
९८ ग्लानि परौषह ¦ शर ॥ 
जिस तन के चन्दन सुश्क तेल7दिक लगेथा श्आनकषे। 
तिस तन क्तो नागा कर दृह तपकर वचं स्नान से ॥ 
९५ सान श्रपसएन परो षह ! ढील । 
विजयकौ विया न सनमे मान शांतरख रसिया गुण 
को खान । न तिन की विनय करत अक्ान । मूढ़ शट 
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तनक्ष न मन सोचे॥ कड़ी ॥ खन प्यारे सतकार परो षह्‌ 
हाने । सुन प्यारे ते गहू हमने पहिचान ॥ 
२० प्रत्ता परौषह चौपाई । 
तकं चन्द्‌ व्यारूरण बखाले । रागम्‌ शरलंकार पड़ जाने 
जिन्हें देखवादी भय माने । ज्यों है सुनिवर सव गुण 
खाने ॥ तोड़ ५ यों ग्रन्ना एरीषह हान ररे नही लान 
जगत हित हानौ । थिर अचल मेरु सम्‌ रहं' परीषह 
सदै सुनौश्वर क्ञाने ॥ 
२१ श्रन्नान परीषहु । तीड । 
तप खयस चारित्र पाल ग॑वायोक्छल गुधि तिहुँ पाली 
नही अवघलद खख दान न केवल ज्ञान हुं खव तक 
खाली ॥ यह करत न विकलप नीत धर्मसं म्रीतन 
तजते लगली । श्चक्ञान परी षह जीत रास रुख बीत किया 


षद्‌ पाली ॥ रर दशन परो षह । कटु । 

मँ चद्‌ कियत तप भारी । नहीं भयः कोई त्रतधासरो 
यो खनियत यध दारौ । तथसेद्टि ङ्भ खखकारी 
॥ दोहः ॥ सौ कदल्यै मयूठसी, यह्‌ नही चितत रच॑ 


शै [भ्न [4 
चक्िनिय दश्चैन ते सुनि, पूजं दो वरप ॥४ 
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यो सहं वादस परी षह प्म गुर पद्‌ चरके । सूतल 
अनुसार तै भाषे परल हितक्ाररे। बीनती गुनियोसे 
है यह भृल चूक सुधार कीं । शोधकर दौ णुद यु को 
बाल घ्व निहार कं ॥ ढील ॥ आप त्तिर तरे भविज- 
न श्रान ॥ भवो दयितारण तरस सुजान ४ घसं द्धा 
र धर सुर ज्ञान । लम लौ जिनकी शिवपुर रे ॥ कड 
खन प्यारे छवी सूल गुण धरते । खन प्यारे नदि तन 
सो ममता करते ॥ चौ पादं ॥ अञ दुरणन ग्रमु हमको 
दौज । करल रगु को दूद्‌ करे ॥ जगत्‌ जन्धु सतेभि- 
न्त कमैजे । रज सेरी यहंदही सुन ल्लोजे ॥ तोह ॥ 
यौ नलद जोड़ नन्दलल स्वरोप्रतिपष्ल सर्गहिमप वसानौ 
चिर चल नेह खम रहै परीदह्‌ सहै उचीष्लः छ्लौ 
इति वादैत परषह उम्डूखस्र्‌ । 
~ 
२ प्र क्नात्तिर्‌ 
श्री सेससग्व जी शीर रनः कै ॥ 

जिनके उग्रेन करै ठरङल- लरस्पररय सेनक भ्ये | 
4 


रडखरै सरत म 
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ना 
चक पड ॥ यह समय नहीं पिय संयस कौ तुम काहे 
को एेसी चित्त धरी । केसे बारह मास वित्ताबोगे तुम 
समभावो भोहि को सगरी ॥९॥ 

तस श्रये अरषाढमें क्यो न लियः प्रत काको एती 
वरात बलाद । छप्पन कोड ज यदुवंसी व्याहन श्राय 
निश्चान बजत्दै ॥ सग समुदरदिजय बलभद्र मुण रिह कौ 
तम्हे लाजन आई । नेमिपिया उठि आवौ चरै इन 
बातन में कहो कौन बाडा ॥ २॥ नङ्ादै कहा करिये 
खनि राजल जी वन है निश को खुपनो । खत बन्धु वधू 
सब जात चले जल वन्द्‌ जैसे तन है अपनो । दिन चारक 
के मह्गान सने धिरता न कद्ध सव है खिपनो ।विहते 
यह जन श्ननित्य सवे हसरे खव सिद्ुलको जघनो 

पिया सावनमे त्रत लीजे नही चनघोर घटा लुर 
आ्राव्यी । चहं ओर तें सौर कोर करं बन कोकिल 
कक सुनावे गी ॥ पिय रेन चेरी में सूम नही कदू 
दसन दनक उसवेगी ! परबादै कौ सनोक सहोगे नदीं 
दिन सै तप तेज चडाचेमी ॥४५य( जीव को कोद 
न राखनहएर कहौ प्तिसकर शरणागत जेये । कालवली 
सव सेजगमभे सिससे निशिवःसर देख इरेये॥ इन्द्र 


~~ 








० ( 
नरेन्द्र धनेन्द्र खक जव रन परै तब बोध चये '। याते 
काहा ठर सावन को सुन राजल चिन्तको यौ शसफैये 
५१॥ पिया जाद्ब की वरषा लरषे सैशे दिन रैन म- 
वावोभे । चहं ओर ते पौन फकोर करे दप क्यों कर वृद 
बचावोगे। घर हौ क्यो न ्रायकै योगकरो बनमे 
खत दुःख पावोभे ! कहे राज सत्ती पिय मान क्यौ 
शिव खन्द्र यो नही पावोभे ॥६॥ चाग में खुख नै. 
कन राजल दुन्खमें काल जनतगवायो \ योनिहिं ला- 
ख व्वौराखौ फिर गल चाद है ज्य जहा दुःख पायौ । 
रोग हभ शोक वियोग भरे स्तिर जगयन मर अनल स- 
तायो । भाद्व कौ रष किनमे इन नरक निगोदन 
मे फिर आयो ॥9॥ प्पिय लागेभो सास असोज अभ 
तत्र शौतल वृस्द्‌ उव गी । किष गज किदं बरपै 
कितं दुति चन्द्‌ दिखादेगी ॥ लिख वायु वहे किया 
ग्रीष्मता क्ति से ऋतु तैन जनत्वेगी । कहि राजन 
पिय मान श्यो च्विन ही दिन चिच्च इसावयी ॥८॥ 
केसेकत चित्त इस खन राजुल एकक्ते एकत समाधि ल- 
गाये ! एक क्तिरे तिर सक्त नै इद्त एक हिना फिर 
एक न पाठे ॥ जन्यं जदा दह्यं $ दले इको किढ्के 
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कलो गंवाबे । श्रवत जत अकेली रहै यह श्रादि 

नादि रकेल ही ध्यावें ॥९॥ 

पिय क) तिक में मन केसे रहै जघ भाभिन भौनव- 
नावंगौ। रचि चिन्न विचित्र सुरंग सतै चर्‌ हौ घर मद्धल 
याढेगौ ॥ पिय नृतम नार सिंयार सिये अपनो पिय 
टेर बलाेगी । पिव दारहिवार वरै दियरा क्लियरा 
तमस तर्तावग ॥ ९० ॥ तौ जियरा तरसे सुन राजल 
जो तन को अपनो कर जादे । पटुगल भिन्न है सिन 
सें तन दाष मनोरथे जान समाने ॥बृहैगौ सोदका 
ललिधारमे जड चतन कोजो एङ श्रसाने ¦ हंस पिव पय 
सिन करे जल स्तो परमालतम अदन जाने ॥ १९ ॥ 

हिस कौ छत ऋवगौ नाच जवै त शीतल पौन 
प्म ॥ स्वे शरैतल नीर क्षसीर्‌ लगे तन शम्बर 
प्रीत ऊनप्दैगी ! सव भोजन पान सुहान लगे समरे ल 
लताप दम्पातरैगी ॥ रूहे राजसलीः अगहन उदे चतु ना- 
यङ लाय आवैगी ॥ १२ ॥ यह्‌ देह अपावन खे भरा 
सुन राजल सामे का पिर है1 यह चासक्तौ चादर 
श्रोट दिय इसमे ख्ुनिकौटन को चर है ॥ यह्‌ सूतन 
पीड परीख भरो यह ह{खर पिजर को चर्‌ है। तिस 
तें इसत का दम सेह तव्यो हन दो छद शीत को 
क्त उर 2, १६३५ 
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पिय पौष जो परैगो घनौ विन सड के भौत 
केसे भरं हौ । कग श्रोढोभे शीत लगे जव ष्टी किष 
पातन कौ घवनी चर हो ॥ तमरो प्रम जीतन कोमलं 
है केसे काम की फतौजन सो लरहो ! जव श्नधेगी शंत 
तुरङ्ग सबं तब देखत ही तिन को डरः हो) ९ ॥ अग 
श्रव हेय जहए पर श्रोभित शीत लभै नीर पौन भ- 
कोर ! इन्द्रिय पंच पसाव जहां तहां रागरुट्रष सो 
नातो ही जोरे ॥ आट महामदमःते रहै परद्रव्यक्तो देख 
जहा चित्त दोर । जो परश्चःप विचारन राजल तो 


सह आ्रापतें अपदही बोरे ॥ ९४॥ 

पिय माघ तषार परेमो चनो तञ पाथर से परिल्लै 
भिरके ! यह सानुष देह कह वपर-लिन शम्बर रीत 
नही ठरके ॥ क्तिन पावक होय सह्य जहा नरह 
शीत त॒षार न्धी हरक ! जमती उट मान कल्यौ जु 
समेसिर यग लिथो पिरक ॥ ९६ ॥ रवर सम्बर मं रह 
राजल शोत तषार मनन्त बचा । रागद्रैष बयार वहै 
तब छाय छमा तन जानि वाङ 1 इन्द्रिय पांच नि 
सेध किये करुणा करके मद्‌ अट गवा । आप लखे 
परद्रऽय तजों समता गदिके मन क्तो सममा ॥ ९७ ॥ 
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लागेगो फागुन सास जवे तव॒ गावगी षटु्रोर ते ! 
होरी । केसर कों पिचकारौ लिये कर कैं गललन की 
भर कोरी ॥ गावत गीत धमार वजावत ताल | 
लिये इफ गोरी । भृलोपे पिया तब वात सब जव खे- 
लन आवेगी सब हरी ॥ ९८ ॥ दस होर सले सुन रा 
जलंयो अपने घर रेपे सेल मचा । पाच सखी अपने 
संग लेकर द्वाद भान्त कै नाच नचाङ ॥ पांच रखी 
अपने सग लेकर निजेरा से सवर कम जराङ'। सेलरचों 
शिव खन्दर सोमे तो ्राठ!ह कमं को धूल उड़ ऊ १९ 

पिय लागेगो चैत वसत सुद्वावनो फुलीगौ वैल सधे 
बना । फूलेगो कामन जाको पिया घर फले फल 
सवै बनाई ॥ खलहिगे व्रन फे घन मै सव वाल गो- 
पाल क्ुवर कन्हे । नेमि पिया उद श्रवो घर तुस 
साहेको करहौ लोग हाई ४२० तोनहुं लोक कौ जानं 
सवे युरुषाकर चौदह राज ऊ चाड । ताकत कहं घना 
कार सवे तीन से तेतालोस है चौरा ॥ वात बलैन 
सँ वेड रहयो हर्ता करतः न कोक ठहराईै । यह 
परादि अनादि से श्रयो चर्यौ सुन राजल याभे कद 
है दरद \ २ ॥ 
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पिय सास वैशाख की ग्रीष्मता ऋतु शौतल नीर 
को प्यास लगैगी । क्यों गिरि पे रहो नाथ मेरे अति 
घाम परे सब देह दहिगी 1 रेते कटर भये कव तँ स- 
मता तजक्ते खव मीति पगेगी । नेमि पिया उठश्नावो 
घरे खन एकहि बार न सिद्धि जगैगी ॥ २२॥ घमं 
सदु नजोकरै राजल धम्मं किये तें कहा नही श्वावें । 
धमे ते इन्द्रनरेद्र धनेद्र खरेन्द्रन का खव ही पद्‌ पावें॥ 
घने सदशन क्नानवचरित्र करे तिदित शिव सागं पावैं । 
धमं सहत बहो जग भें जहां जीव दया तहां धमं क- 
हवं ५ २३॥ धमं की बातत साची है नाय तै जेठ 
मे केत धस रहेगो ! लूह चलं सरवन कमान ल्य चान 
परे गिर सेक द्गगो ॥ प्तौ पतङ्क सवे डरहै पने चर 
को सब कोद चहेगो । भूख ठृषा अति देह दहे तब 
एेसो महाव्रत क्योन बहेगो ॥ २४ ॥ दुलेम है नर को 
भव राजल दुलभ श्रावक योनि हमारी । दुलंभ घनं 
जुहै दश लक्षण दुलभ षोड़श भावना भारो ॥ दुलभश्री 
जिनराज को मागें दुलेभ है शिव न्द्र नारो । यह 
सन दुलंभ जान त्वँ लव दुलेभ है सन्या कौ न्यारो 
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॥ २६॥ बारह मास जं पूरे भये तव मेमि रम्जल जाय 
सखनाये । नेभिहि द्वादश भान्ति तचिं उटपी डे सों राजल 
ङौ ससमाये ॥ रषजल ने तब सषयमले सब निजया के 
वल्ुकमेजराये ¦ राजल के पति नेमि जिनेश्वर उत्तर 
लालधिनोदौ ने गाये ॥ २६ ॥ 

॥ इति सम्पूणेम्‌ ॥ 
[ कर = » + 
२६ नेमिव्याहू, खेभंचंद्‌ कृत । 
दोहा-समुदर विजय याद्बनपति तिन खत नेमुक 
नार । ज्‌ नागह़ ठ्यहन चले चय्रसेन दुरा र ॥१॥ रेखता ॥ 
साज गजराज बाज व्याह को चले ! यादव बहुरग 
मंग साथ हें गले ॥ नाचे बहुविधि अनेक बाजे बाजं । 
खग पशु विलखःय को किसके प्ाजे ॥ तिन का पुकार 
खनी करुणा शाद । कारण यह बात फहौो कौन सुनगदे 


स्वपरथौ पुकारे खन साहिब मेरे ' इन सब का घात 
होय कारण तेरे५९॥ दोहा ॥ 
सुनत वात ठाङे भये जीध द्ये इडवएय । हम अप 
राध चमा करौ सिलियो चिङ्‌ जाय ॥ रेखता॥ 
उतर ्ापरय से सव जीव इङ्ये। हमरे इस काम 
प्रण वहत सत्ये ॥ डारे कपडे उतार कंकण तोडो । 
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छोडो संसार प्रम तप से जोड़ो ॥ दोड खव तात सःत 
बात विचारी । दाह घर द्वार सवे राजल नारी ॥ दोड्‌ 
सवबभोगयोगवितिसे दीनो! चढ़ के गिरिनारि म- 
हा्रत को लीनो ॥२॥ दोहर ॥ 
खधि पाड धादै गड राजल करति पुकार । नेनि 
पिया गिरिको "ये कौन चतरे पारः रेखा॥ 
किया किन प्रपंच वात क्तौन यह भदै! कौन इत्‌ 
दिन्ना इस यस में लद ॥ तीथेकर भयम शौर बहुत 
तो भये । करके तिन भोग योग जाय प्फिर लघे॥ जदं 
पिय पास खनो बात हमारी ॥ हमरे भत्तीर सोह धि. 
छडन डारी ॥ भदै मे उद्गत अत पैति कौ लागी । 
जा गिरिनारि श्या ख्वल्तो व्यागी॥२॥ 
दोहाय धर मेरी धिया मत मन मे पदता । 
खन्द्र खौ वर ददि के ताको देउ विवाह ॥ रेता ॥ 
दृढो भृखड नगर ह्मी धनेरे । दृढो भूचारखूटका 
रण तेरे ॥ धिप्र को बल्य फेर लप्र लिख. । नोतों 
सव भप व्याह फर्‌ रचाङ॥ लीनो उन योग जात क्ष 
तो भद । आपन्ने चर श्राय वेट मानले दही ॥ रूप को 
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निधान देख गुणं के भारी । ताक्तौ परनाय देव राजल 
प्यारो॥४॥ १ हेद्‌ ॥ 

किये बात विचार के सुनिये तात खंजान । बात 
कहत रेते लगो द्ए्त हो मो प्राण ॥ रेखत्‌ा ॥ 
काहे सति चाल्लि गद तात तुम्हारी । श्राव ना लाज 
कहत संख से गारी ॥ तुम्हरे परिणाम श्वर सबकी 
सानो । मेरा भक्तौर एक यदुपति जानो। लिखी जोल 
लाट नही मेरे को$ । जैखो कुच होनहार तैस ददै" 
दोलते कुवोल सनो कैसे तेरी । जहो गिरनारि दात 
खन ले मेरी ॥५॥ दोहा ॥ 

लमनि ल्गौ म्रम्‌ नेमि त्ते चित्त धरे ना घौर) 
नेसे मीन पपीहरा तडफत है विन नौर ॥ रखता ॥ 
ल्यावे मम्‌. फो सनाय जग सेको ‹ त्को बहुभात 
सति कीरनि होई ॥ लागी मो मीति कलु खरौर न 
भ्व । मेला भरतार कोद रान सिलावि ॥ अव तो तहां 
जः जहा न्य हमरे! चाली उस पन्थ जहां कन्य 
पियरि " पक्लौ धशु जंतु कदु देखत नाहीं । चालो प्रभु 
पास धसी बनके माही ॥६ # 
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दोहा -गिरत परत धा चली पहंची गिर के पात! 
प्रररहे घटमे खगे नेमि पिया के पास 
रेखता-पहुं चौ प्रम पास लगी आस तुम्हारी । वोली जिन 
राज सुनो बात हमारी ॥लागो पराध कडा मेरेतांहं 
खोलो टक नयन वचन वोलो खादर ॥ खुनी है पलार 
नाय जीवो क्षेरी | ठाडो विलख.ख बात सुनिये मेरी 
॥ 9 ॥ दो हा-श्राई तुम्हे चितारि के देखत भई निह्ल 
कर जोड़ो विनती कों हम पर होहु द्यएल ॥रेखता । 
कजिये दयाल चरमे नगर आ्ापनने ! कीज सब राज 
काज खुङ्ख से घने ॥ कौजे सव सुख सुभोग धिनव नारी! 
नातर पलिताच याद्‌ करो हमारी ॥ लागो प्रभ तुमसे 
अतिप्रेन हमारे 1 सनमे ददिनि रात्रि जयों नाम लमासे 
कहे अनबोल भये बोलत नादं । कति हं पुकार श्नं 
सुनिये सङ ॥८॥ दोहा ॥ 
नेनि कुमर उत्तर दियो खुनले राज्ञल बात । राज 
करो सुख भोगवो हमगिरि सेना जान ॥ रेखता ॥ 
व्रतो तुन लौट जाव देश श्रापने। कोजो सत 
राज काल सुख से चने ॥ द्ोडो चर जाउ सवे सह 


भारो । लीनो हम योग लगी सुक्ति पियारु ॥ तोह 
7 ााम् 
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सब चित्त से स्नेह हमरो । मानो यह्‌ सीख बात चित 
विचारो ॥ जे थे भवितव्य भदै रो तुर जानो । लौट 


त॒म ग्रह बात हमारी सानो॥९॥ दोहा । 
राजमती उत्तर दियो खन रभे भत्र । राज करो 
सुख भोगवो किनतौ सुनो हम्पर ॥ रेखल१ ॥ 


वारौ है वयस अभ नाथ तुलारी । ररी क्वा जान 
वात चित्त विचारो ॥ खांडेको चार्‌ योग जानिये सही । 
केसे तप हीय मग्न लो कही ॥ एसो मन मे विचार 
हतो तुमारो 1 काह ज्लूर ठ्य करो हमारो ॥ मागत 
हौ वात एक हसको दौज । हंजिये दयालु रीर यश 
को लौजे ॥ ९० ॥ दोहा ॥ 

नेमि कुमर उत्तर दियो सुन राजल यह ब्त \ भोग 
दरे भवरोगे दृखो सख ससार॥ रेखता॥ 

रोटे भव रोग मोग होत ये घने, देखो फरके वि- 
चार चिद्ठ प्चापन्ने ¦ सोदतज्यों स्वप्नरेनिनथनदेखियौ । 
दसो खसार सवे खुख सुक्लेखियो 1 लोङी जय रौति 
प्रीति योगसे भदै । वायो तिन सुख खमुक्ति फामिनो 
लद ॥ देसी हन जण्नी तघ्र बत विचारी 1 सानो यह्‌ 
सौरव सुने राजुल नार ॥ ९९॥ दोहा 
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गभो या योग ३ देखो इस स्वार ! बार वार 
वहु को कह दंखो प्चित्त दिचार ॥ रेखता ॥ 

राजल कर जोड़ कहि खनो हमारी । आरा तो नि- 
रास भदै नाथ तुम्हारी ॥ लागौ बहु प्रीत नही कृटत 
साद्‌ । रवतो हम जाय शरश किसके ताडे ॥ ददि 
प्ता निज दैवे सीख गहौ तुम्हारी । दूडन्ति भवसिथु 
बाह गरहौ हमारी ॥ लीनो योग साधि स्वग सोलह 
गड । श्रम कम जाजलि खगति देवकौ सद ॥ ९२ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
नेमीश्र केवल लय महिमा कद न जाय । गणधर 
पार च पादह कदि वयो कहै बल्य ॥ रेखता 


्राश्विन खुद्दि एकन को रेवली अथे । श्राय च 
ग्रवार देव चरण तल त्रये ॥ स्त्न सयी शमोशरण रच- 
ना कोन । भक्ति टान सुरपद्‌ कः लाहौ लीना ॥ 
रोहे ्यएस रग भख लक्षण सूरे । इन्द्र कहे सहस्र नाम 
गुखके पूरे ॥ कमलासन लीन चत्र सिर पर्‌ सोहे । 
शोक्त रहिल देख रखुर नर महे ॥ ९॥ दोहः 

दोष परदारह रष्धित मस्‌ रहितं खुगुणं छलौस । 
ष्रेसदटि दलर दिग्रष्ल अप्व टोरत खगपति इष्ठ ॥ 





| ९७२ | 


॥ रेखता ॥ 
गावं खुर कंठ देव तुर कजा । फालर भिरदंग तास 
बहुत खहावं ॥ देवौ सख देवकर नत्य यके । पजत 
जि राज अष्टद्रव्य लायक ॥ नाशिक अघाति चार 
शादु पराये । श्राषग्ढड खुदी ण्ठमी को मकेत मभु भये॥ 


खेम तो बनाय कहै सुक्षम बानी । तम्हासी महिसा भ 
पार ज्गसे जानी ॥ ९६॥ इति समाप्तम्‌ । 
॥ सवया ॥ 


२७ नेमि व्याह, विनोदीरखारकृत । 

मौर धरो शिर टूल फे कर फक वाध दद कस 
डोरी  दुंडल कानन में भलक्षे अति भाल मे लाल 
विराजत रोरी ॥ मोत्तिन कौ लु शोभित है दवि 
देखि लजे बनिता सब गोरी 1 लाल जिनोदी के वाहि. 
ख कौ सुख देखन कौ दुनिया उद दौोरी॥९॥ दत्र 
पिरे शिर दूलह के तम बारत रत्न शिवादेव मैय। । 
कण्ण इते बलभद्र उतं कर टौरत चमर चल दौड मैया ॥ 


भप समुद्र प्विजय सव संग चले जसखदेव उद्धा करेया 
लाल विनोद्‌ के सपहिवि की वनिता सघ ही भिलि 


लेत वलया ५२१ गड गये ज्व नेमग्रभ्‌ पशु पिन 
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संच पकार कसी ३ । नाथ से नायनके प्रतिपाल द्या- 
ल खनो िनती हमरी है ॥ घन्दि पष्ठ {-ल्लाय सवं 
विन ्ौरण विपद्‌ श्रानि परौ है! पूत लाल वि- 
नोदी क्ते खपहिव सारयौ क्वो इन ब्द भरी हे ॥३। 
यी ने कर जोड कही खुन नाय इन्हं ज विद्ारगं 
श्रव । यादव संग जरे वरे तिन कारणं ये तव मारगे 
श्रव ॥ ऊव इनके वच्चा बनमे चिलपे इनको वे 
प्राज्ञ सहास्य अन । तते तुमसे फर्याद्‌ करं हमारो 


: गति नाय सुधारगे भ्रव ॥४॥ बात सुनो उतरे रय से 


पश पत्तिन की सव बन्दि छडादैः। जावो सव पने 
लको हमरो अपराध क्षमा करो भाद ॥ धुक्‌ हैपेलो 
जनो जगते तजहो प्रभ द्वादश भावना भाद । देव 
लोका-न्तिक आय गये जिन धन्य कहैं खव याद्बराद 
॥ ५॥ प्रभतो जिन एेसौ कौैन करे श्रौ क्तो जग मे यह 
वात विचरे ! दतैन तजे खत बन्धु दधु अरूको जग 
मे ममता निरे क्तो बु कसेनि जीत सके जनु श्राप 
दरे अर श्नौरन दरे! लल विनोद्‌ के साहव ने यश 
जीतल्यो जग जीतन हारे ॥ नेम उदास भये जबसे | 


कर लोकते सिद्धुका नास लयो है! अम्बर मृष ठार 
1 
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दिये शिर सीर उतारे छार द्यो! रप धरो मुनि 
का जही तवबहौ चदिके गिरि नारि गश्ठो है । लाल 
दिमोदी क्षे साद्िव ने तहां पंच महाव्रत योग्डयो दै 
॥ 9 ॥ नेम कुमर ने योग लियो जव होने को सिद 
खरी सन द्च्कछ्षा।या सवके सुख जान अनित्यसी 
प्राद्र एक उदड कौ सित्ता ॥ स्कैह्‌ तजो चरवार यजो 
नदय सोग लिलासन को सन शित्त! लाल लिनोदोके 
सदव केस्तगभूप सहस्र लहे तव दित्ता ॥ ८॥ काट 

लाय कही सुनी राजल तेरी चवा गिर्नारि चदु 
हे ! इतनी खन भमि पष्यर लद सन्मे ठन सत्प जीव 
कटौ है ॥ सो उग्रसेन से जाय कौ सुन तात विधाता 

रनयं ग्ड है । लाज समै खुध भल यद पिय देखनको 
ज उद्ाह उठो दै 1८॥ लाडलपि क्यो गिरनारि चदे 

री पति तुल्य सुधी वर लाड । प्रोषहिव को पठ 

ङ वही वहू भयर छे सव देश दंड ॥ व्याह रचो 


फिरिके तुम्रो नरि मंडलक्षे सव भप वलाङं । साल 
विनोदी क्ते नय स्यिना द्य तिवंत रौ दंत तफ परं 
ठः ॥ ९० ॥ काटे म उन खम्टा्ल क्यो तुम सनत हो 


न >= नौ 


ण्म 1 ॐ न्तु ध द [1 दो ( „० -- प (द 1 
यहं स्वत र. न! ष्ट्य कहद इ छम द्रं सर 
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ताद भली तुन जोभ चली है ॥ मे सव फो तुम तुल्य 
गिनों तुस जनत ना यह बात रली है! याभवसें 
पति नेमि प्रभू बह लाल विनोदी क्ते नाथ वली है 
॥ ९९ ॥ मेरो पिया गिरिनारि चद खन तातत्नैसी 
निरि नारि चदोगौ । सग रहो पिय कै वन सें तिनही 
पिय क्तो सुख नान पट॑गी ॥ रीर नबाव खहर् कदू 
पियकौ गु्नाल दिये मै मर्टोनी । कत हनारे रखे 
शिवसि शिब यानक्ोमे मी सिवान गहोगौ ॥ ९२१ 
॥ इति 

२८ आरतीक्तगृहु । | 

्रश्रस शरारती ॥ 
यह विधि मंगल श्रारती कीजै ; पञ्चु परम प्रद्‌ भ- 


जि सुख लीजै ॥ टेक ॥ भथम आरती श्री जिनरप्जा । 
भव दधि पार उतार लिहाला । ९ । दूजी आरती द्ठि- 
दुन केरी । खुमरण करत सिटे स्व फेर रो तौ चः 
रती सूर सुनिन्दा । जन्म मरण दुःख दूर करिन्दा ३! | 
चौयौ जरत श्री उयज्म्छए्या 4 दुशेन देखत प्राए पल- 
या‡ ४1 पांचवी ऋत शाधु तु्डष्दी £ इदि | 


९ 





१ 
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( शिव ्रधिकारी \ ५1 कही ग्यारह प्रतिमा 
धारी । श्रावक बन्द आानन्दकारी । £ । सातवौ रार 
तौ श्रीजिन वाणी । द्यानत सगे मुक्ति खुखद्रनी ।७। 
द्ितौय आरती ॥ 
्रारतौ श्रो जिनराज तुम्हारो । कमं दलन संतन हि 
तकारौ । टेक । खर नर अज्र करत तब सेवा । तुमहीं 
सब देवन के देवा 1 ९ । पञ्च महान्रत दुद्र धारे ! राग 
दोष परिणाम विडारे ।२ भव भयभीत शरण जे आये । 
ते परमां पन्थ लगाये ॥३॥ जो तुम नास जपे मन 
माहि ! जन्म सरश भय ताके नाहि ! ४ । समोशर 
सम्पणं शोभा । जीते रोध मान मद्‌ लोम! ५। तम 
गण हम केसे कर्‌ गावं ! गण धर कहत पार नहि पावे 
॥ ६ ॥ वरूणासागर करूणप कीजे । दानत सेवक को 
खख दीजे ॥ ७॥ ठृतीय आरती ॥ 
आरतीं कौज श्रीमुनिरानकी । अधम उधारन शआ 
वम काल की) टे ॥ जा लक््मौ कै सद अभिलाषी 
सो साधन कदम वतनाबी । ९ । सब जग जीति लियो 
जिन नारी । सो साघनि नागिनिं वत छारी २ {वि 


चयन सव जग को प्र सीते । ते साधन चिषवत तज्ञ 
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दोने । ३। भुञ्लौ राज चहत पब प्राणौ । जीणे तुणवत 

ल्यागो ध्यानी ।४। शन्न सित्र सुख दुख खम माने। 
लभ्‌ लाभ बराबर जाने।५।खहों काय पीहर ततघारं 
सघको श्राप समान निहार ।६। यह शआमारती पट्‌ जो 


गावे । द्यानत सन वांदित फल पावें ।।9॥ 
चतु आरती ॥ 

किस विधि शरारती करो प्रम तेरो । अगम अकथ 
जस बध नहि मेरी ॥ टक ॥ समुद्र विजै खत रज मति 
द्वारौ । यों कहि थति नहिं होय तम्हारी १ कोटि स्त- 
स्म वेदौ छबि सारो । समोशरण थुति तुमे न्यारौर 
चारि क्नान य॒त तिनके स्वामी । सेवकके प्रम्‌ अन्त योमी 
३ सुन फे बचन भिक शिव जाहि । सो पृटूगलमे तुम 
गुण नादि ४ सातम जोति ससान बताङ । रदि शशि 
दोपकं मूढ़ कष्टाः ५ नमत त्रिजग पति शोभा उनकी 
तम शोभा तस म निज गणकी ६ सानसिंह महाराजा 


गावे । तम महिमा तम दहौी बन प्रघ ॥ 
पञ्चस रतो ॥ 


यह विधि श्ारती कर ग्रम्‌ तेरो । अमल अना- 
प्वित चिज गुण केरी ॥ टेक ॥ अचल अखड श्तुल अ- 





| १६० | 


खेलत फाग प्रवौना ॥ टेक ॥ द्या वसंतं सखा दश 


लाक्षण समित रग ज कीना। प्ञान गुलाल चारित्र 
अगेजा शील अतर मे भीना ॥१॥ ध्यानानल आखव 
हीरो दाषंध रपत कर खीना । निजेर नेह मुकत धन 
फगुश्चा निज परणति को दोना ॥ २॥ गगा सन चआा- 
नन्द्‌ भयो ह सव विकलप तज दीना । जिन सवन्न | 
नाय म्रम्‌ श्रागे नाम निरन्तर लीना॥ ३८ हौली) 

निज पुरम आज मची होरौ ॥ टेक ॥ उमगि चिता 
नद्‌ इति जरिश्राये उत श्रा सुमती गोरौ॥१॥ फ 
रुणा केसर रग बनाश्नो चा रित पिचकारी द्धीरी॥२॥ 
देखन श्राये व॒ध जन भीजे देखो फाग अनोसोरौ ॥२॥ 

होली -अरे मत खेल खिलारौ-फाग रचौ स सारी टेक 
काम कोच दौोऊ कैल नील कुमति हाय पिधकारो । 
पाप कौच बहु भांति भरी है देत बदन पर डारी' ॥९॥ 
सोह मदग मजीरा मान मद्‌ लोभ तमूरा चारी । खसा 
ठृष्णा निरत फरत ई लेत तान गति न्यारी ॥ २ ॥ 
पांच पीस कालिनी धट मे यावत मन सो गारौ। 
फगङ २ भिलि फगश्चा मागत भाव बतावत भारो एद 
खलत खेल युग बहु वीते चव जिय भयो दुखारो । 
मेवाराम जेन दहित होरी श्रव कौ बेर हमारो॥४॥ 
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॥ होली ॥ 
कहा वानि परी पिथ तोरी-करुमति संग सेलत है 
निव हौरी ॥ टेक ॥ कुमति कूर कुविजा रंग राचो लाज 
शरम सब द्ोरी । रागद्र ष भय धूलि लगवे नाचे ज्यों 
चक्रो ॥१॥ अत्त विषय रग भरि पिचकारी कुमति 
कुचिय सरबोरी । जा प्रसंग चिर दुखी भये फिर प्रीति 
करत अर जोरी ॥ २.॥ निज घर कौ पिय खचि विसा- 
रि कै परत परादै पोरी । तीन लोक के ठाकुर कदि- 
यत क्षो विधि सबसे बोरी ॥२॥ बरजि रही बर्जनो 
नहि मानत टानत हट वरजोरी । हट तजि सुभति 
सीख भि सानिक तो बिलसो शिव गोरी ॥४॥ 
॥ होली ॥ 
दांड़िदेतूं यह वधि भोरौ-या पर सो रत जोरी 
॥ टेक ॥! जे पर ह न रहै धिर पोषतजे कल सल कौ 
भोरौ। इन सो करि ममता अनादि ते बंधे कमे कौ 
डोरी । सहे भव जलधि हिलोरी ॥ ९॥ बे ज्डहै तू 
चेतन च्योंही आप बतावत जोरौ ! सम्यक्‌ दशेन ज्ञान 
चरण तप इन सत्संग रचोरी ॥ सद्‌ा विलस शिव 


गोरो ।२ ॥ खुखिया भये सद्‌ जे नर॒ जसो ममता 
1 
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. 
टोरौ । दौल हये अब लीजे पीजे ज्ञान पियुष कटी- 


सै) निरे भव ठ्याचि कटोरी ॥३॥ 

॥ होली कामी ॥ 

रेल भिहिल कैसी हरी मचाई ॥ देक ॥ देशौ" रोति 

ललिवास ऋष्ठिके कोट क्लिये सिल वाद । खुले अगड़ कटे 
पिदाङी टीपी मोल जमाई । घडी 'अआगे लटका दै देः 
॥९॥ बूठदेव को पिन पाव मं तनियां लीन्ह कसा- 
दै । कैठन नहिं पतलन देत है ठा करत सुतगे । 
धन्य आद्भरेजौ आदे ॥ द्ैल०।।२॥ ठा डंडा हाथखाय 
मे बंडा श्वान सहाद! गते युलृबन्द्‌ कालर टक मुख 
म घुरट द्वद । धुश्रां फक क उड्ादै ॥ दल० ॥३॥ 
चर मे जा अरगरेजी बोल सममत नाहि लुगाद । मार्गे 
वाटर देती है रोटी बोल उठे संकला । डेय क्या 
ले आमादं ॥ देल०॥ ४ ॥ क्षैन बनावे रग वसन्ती कौन 
गुलाल उड्र । स्यगही की डधिया इ्य वुरुस है करते 
है वद सपादे । खोड के सलेम सद ॥ _ ॐेल०॥ १ 1) 
सातौ जाति निडिल कर पैट दूर भदै पण्डितः दं । गिट 
पिट निरटर होटल जवं मदिरा मटन उड़द । रोड 
सते श्राख लड्गई ।! दैल० ॥ ६ ॥ 

इति सस्पूरीम्‌ ॥ 


॥ प 
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(२३० ) प्रभाती संमृह्‌ । 
( प्रभातो ) 

बदौं जिन देव सदा चरण कमल तेरे! जा प्रसाद्‌ 
सकल कमे टत श्वच मेर ॥ टेक "1 ऋषभ अजित संभव 
अभिनन्दन केरे । खमति पद्म श्री पावे चन्द्राप्रभ मेरे 
॥ ९ ॥ पुष्पदन्त शीतल श्रयांस गुण घेरे । बाखपूज्य 
विसलल नन्त धमे जग चेरे 1 २। शाति कुथ अरह 
म मुनि सोघ्रत केरे । नमि नेसि पाश्वनगथ महानौर 
मेरे ॥३ ॥ लेत नास ्रष्टयाम दधूटतत भव फेरे । जन्म 
पाय जादौराय चरनन क्षि चेरे । ४ ( मरभाती ) 
उटि प्रभात खमिरन कर श्री जिनेन्द्र देवा ॥ टेक ॥ 
सिंहासन भिलमिलात तीन छत्र शिर खहत चमर फर 
हरात सदा भविजन भजेवा॥\९॥ स द श्री पाश्वं जिनेन्द्र 
कमेक कटे जुफन्द्‌ श्स्तेनकते जु नन्द्‌ वामा खखदेवा ॥२॥ 
वानीतिहू काल खिर पश्‌ बन पर दरूष्ठि परे नसत सुरन 
मुनीन्द्र पदिक चरन शीस नेवा ।३॥ प्रभुके चरशाविन्द्‌ 
जपत ह जवाहर चन्द्र॒ कर जोर ध्यान धर चाहत नितं 

सेवा ।॥ ४१, ( म्रभातौ ) 
चार्स श्िन चरण निरखि हरष ज्यों लायो ! चितं 
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चत चंदा चकोर ज्यों ्रमोद्‌ पायो ॥ टेक ॥ ज्यो सुनि 
चन घोर सोर मोरके न हरष श्रौर रंक निधि समाज 
राज पाय सुदित थायो ॥ ९॥ ज्यौ जन चिर क्षुधित 
कोय भोजन लदहि खुखित होय सेषज मद्‌ हरन पाय 
श्रतुर हरवायो ॥२॥ वासर धनि आ्राल दुरित दुरे 
फिर सुकृत श्राज शान्ता क्रत देखि महामोह तम विला- 
यो ४३ जाके गुन जानन शोभानन भव कानन इमि 
जान दौल सरन अय शिव सुख ललचायो ॥४॥ (भ्रमाती) 
प्रतकाल सन्त्र कपो मोकार भाद । अक्षर पतीस 
शु हदय मे धराद ॥ टेक ॥ नर भव तेरो खुफल टो 
पाति टरजःई । विघन जासु दूर हौत संकट मेस 
हाद १९ कलर्पद्त्न कानेन चिन्तपसणि जादे । छिद 
सिद्धि परस तेरे में ग्रगटाद ॥२॥ मन्त्र जन्ते तन्त्र सव 
जाही के वनाद ॥ सम्पति भयङार भरे शक्तय निधि 
पराई १३॥ तीन लोक माहि सार वेदन में गाई । जग 
मे म्रसिहु घन्य संगलीक भाई 0) { प्रसाती ) 
परणति सवर जोवनक्ते तीन भांति वरणो ! एक पुण्य 
एक पाप एक राग हरणे ॥ टेक ॥ जामे शुभ श्रश्ुम 
चन्द्‌ चीतराग परणति भव चछसुद्र तरणौ ॥ ९ ॥ दछधांड़ि 


४ वव ग्री 
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अशुभ क्रिया कलाप मत करो कदाचि पाप श्रुभभे न म- 
गनं होय ्रशरु्धूता विसर ॥२ ॥ यवत्‌ ही शुभो 
योग तावत ह मन उद्योग तावत दही करण योग कही 
पुरय करकी ॥ ३ ॥ भागचन्द्र जा प्रकार जोव लहै 
संख ्रपार याको निराधारस्याद्‌बादकी उचरणौ ४५ 
( प्रभाती ) 

उठि प्रभात पूजये श्रौ श्र7दिनिथ देवा । आलस्‌ 
को त्याग जागि पूज दिधि सेवा ॥ टेक ॥ जल चन्द्न 
्र्षत प्रीति सम लेवा । पुष्प ते खुबाख होय काम ज. 
रि जेवा ॥ १ ॥ नैवेद्य उज्वल करि दौप रतन सेवा । 
घूपते सुगन्ध होय श्चष्ट कमं खेवा ॥२॥ श्रोफल वा- 
दान लोग होंडा शुभ मेवा । उज्जल करिश्रघं पूजिष्री 
जिनेन्द्र देवा ॥३॥ जिन जी तुम जे सुनो मव्रदधि 
उतरेवा । जैनद्‌ास जन्म सुफल भगति प्रभू एवा ५४ ॥ 

( म्रभष्ती ) 

ताडय सुरपति ने जहां इषं भाव धार ॥ टंक ॥ 
रनु रनु रनु नूपुर ध्वनि टुमकि र पंजन पग भून न 
पुन किन उंचिलागति ऊति प्यारी ॥९॥अननन 
नसार दानि सनननननकिनरान श्रघचच 
गंधव सवदेत जहां लारी प्रा पंपंपरं पगमपटिफं फं 
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3 
पाफनननननवव्‌ खद्ङ्क बाजे बीना च्वभिसारी 
।॥२५॥ श्र दद्‌ द्देद्विद्याधरदिदिदिदिदिदि 
देव खकल दास भमान ज्यों कहें जन चरनन बलि- 
हारो ॥४॥ ( प्रभाती ) 

निरखत जिनचन्द्र बदन खपद्‌ सवरूचि राई ॥2ेक॥ 
मगटी निज पान की पिक्धान ज्ञान भान की कला च. 
द्यीत होत काम याभिनी पल ॥ १॥ सास्त अान- 
न्द खद्‌ पायो विनसो विषाद्‌ मानन नें अनिष्ट इष्ट 
कल्पना नसाद ॥२॥ साघी निज साय ठ्य यन्नि मेन 
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॥ खम्माच ॥ 
आज कोद अदभुत रचन! रची ५ टेक ॥ 
शोभा देखनको होडा होडो मची ॥९॥ स्वगे विमान तले 
छवि जाके देखन मनन खिची ॥र जिन गुण स्त्रादत 
रसिया परन की रौन जात मची ॥ ३॥ नवल कहे 
एेसौ मन अवे हषे धार कर नदी ॥४॥ 
॥ भोटः ॥ 
` देखि सखौ छवि छाज भली रथ चदि यदुनन्दन श्रा 
वत है टेक तीन छत्र माघे पर्‌ सोहै त्रिभुवन नाय 
कहावत हँ ॥ ९॥ मोर सुकट केसरिया जामा चौसट 
चमर ढरावत है ॥२॥ ताल मृदङ्ग साज सब बाजत 
नन्द्‌ मंगल गावत है ॥३॥ सोहनलाल आस चरनन 
कौ शकि सकि शौख नवाबत है ॥४॥ 
॥ रागहूुष ॥ 
आज जिनराज दुर्शन से भयो अनन्द मारी है॥ 
टेक॥ लह ज्यो सोर घन गरज उुनिधि यथे सिखारो है 
तयासो मोदट्‌ ङी वाक्त न्धी जती उदरो है ॥ 
५९1 जगत कै देव सव देखे कोध भय लोम धारो 
तुम्ही दौोषावस्स चिन हयो रहा उपना विह्रौ हे ॥ 
॥२॥ तुम्दप्रे दशं चिन सवास भदै चदुंगतिमे खारी हे! 
स 
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तुम्हीं पद्‌ कंज नसते ही सोहनौ धूल कारी है ॥ ३ ॥ 
तुमारी भक्ति से भक्जन भये भव सिंधु पारो हैं । भक्ति 
मोहि दरैजिये अरविचल सदा याचक ह्री है ॥४॥ 


।॥ सोरटा ॥ 


ज्ञानी पिया षयो वित्रे निज देश । कुसति कुरमि 

नी सोत सग राचेद्धाय रहे परदेश ॥ टेक ्नंतकालं 

मरदेशतनि दाये प्ये बहुत कलेश ! देश तुम्हारो खुपद्‌ 

समरो च्रिभुवन होच नरेश ॥ ९ ॥ भम मद्‌ पाय ठका 

य रहो घन ज्ञान रहो नहीं लेश । दुखी भये विलला- 

त फिरतषहौ गतिर धरि दुरम ॥ २ ॥ यह संसार 

जानि लख खख नहीं रुचक लेश । मानिक काल लब्धि 
पाव लहि खुसति हाध उपदेश ५३ ॥ 

॥ पिल्ल ५ 
स्वामी मुजरा सारो लीजे ॥ टेक ॥ तुम तो बौत. 





{ राग श्रानंद्‌ चन हन कौ भौ श्व कीजे॥९॥जगके 


दद सख रागी हषी यासे निन गुणा दौज ॥२॥ रादि 
देव तुम समान क्म वेग चल पद्‌ दौजे॥३॥ 


॥॥ 
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भगवान आदिनाथ जिन सों सन मेरा लगा । श्रारा 
म सुमे होत दुःख दुशं भगा ॥ टेक ॥ सर देवी नेद्‌ 
धमे कद्‌ क्रुल में खर उगा। नृप चाभिराज कै कुमार 
नमत खुर खगा ॥ ९॥ य॒ गला निवार धमेको ससपरको 
तग । बसु कम कौ जराय शिव पंथ से सरग ॥२॥ 
रब ता करो शिताब सिहरवान दिल लगा! कहें दूस 
हीरालल दौीजे मुक्ति का सगा ॥३॥ 
१ गजल ॥ 
ख्याल कर दिल सार चेतन अजल करम ने कका 
ड गतिया ॥ टेक ॥ निगद्‌ बस कर खुवोप्ध खोया चि. 
जग व नारक बनरुपतियां ॥ ९ ॥ कसी सनुग्यवा कभी 
खरगवा.अनादिते दिन विताई रतिया । यह दुःख सर २ 
यतोम हूवा न गोर कौ कहं सुना दै वतिय । पड़ 
बतो उसी द्र पर लग दजारौी न यस कौ पतियां ३, 
॥ लावनौ ॥, 
प्रभू भव सागर पार करो, मेरे रागादिक पनु हरो- 
॥टेक।। तुम्हीं हौ नित्य निरंजन देव ! कर इन्द्रादिकः 
यारी सेव ॥ नाम से पाप कट स्वयमेव ¦! अरज चित 
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दौजे हमरो एव 1।दो हा" तुस खुलरिन से नाय जी सीजे 
हमरो काज ' तुम देवन कते देव हौ लोक शिखिर सहा 
राज ॥ जगत मँ तारन बिरद्‌ धरो । मेर रागाद्कि०१ 
जन्म मरणादि श्चनल भारौ । चरण धति रत सलिल 
सारी ॥ तासु भिटजात तापदयारी । हत सुख शरविच 
ल विकारी ॥दोहा॥ रेते तुस गुण श्रचिन्त कर ता 
सस छोजे सौय ! सोह्ादिक श्रि ति प्रवल तिनकी 
दौजे खेय ॥ ऋज तुस देखत काज सरो । मेरे ॥२॥ 
कमे ब अगखित द्‌-खद्‌ाद । तासु वश हर गति रपा 
नरक शची लिगोद्‌ भटक्ताई। गै दुःख कहो नहीं जादे 
॥ दहा ॥ बौते काल अनन्त चिर लसो न तम दग 
सोय । अव मोलल्धि भ करन तुन दरशन पायोजोय 
शरण लखि नि्ेल सोह परो ॥ सेर८ ॥ ३॥ तम्हौ 
तिदौीन श्रघस तारे। किये कहुतन के निस्तार ॥ श्ाज 
घन घन्य चाग म्हारे ! देन तुस गुण सुख उच्चारे ॥ 
दोहा ॥ तृच भु्ता तुन दही इितूतुम साता तुन तत्त। 
दुःख रूप भव कूप ते कादि सेव गदह्ि ह्ाघ ॥ हनाती 
अररलयो तुम्हारो । सरे रागादि नु रो धनम्‌ ॥४॥ 

= 











भै 





॥ दुमरौ ~ 
तारण तरा तरण तावा प्रम्‌ तुम तारण हम जार्नो॥ 
॥ टेक ॥ तुम समान रव देव न दूज्ञा मूरति माधुरौ 
वानी ५९ लंख चौरासी योनि भटको तव सै श्रानि 
पिद्धानी ॥२॥ कामचेनु पारस चिन्तासणि सन वांद्धि- 
त फल द्ानौ ॥३॥ चन्द्र स्वरूप ध्यान धरि प्रभु, को 
दौजे मुक्ति निसानी ॥४॥ 
॥ दुदर ॥ 
निर्सत छवि नाथ नेना छकिंत रस हुं गये ॥८क॥ 
रि कोट द्यु ति लज जाएत हि नख दौ सपार ॥१९॥ 
इक तो परम वैराशी दूजे शान्ति सरूप ॥२॥ उपमा 
दजारौ से ना खने ्रनुपम जग चन्द्र ॥३॥ 
॥ दुद्रा ॥ 
नाभि चर नाचत हरि नटवा ॥ टेक ॥ अहुत ताल 
वृत्त श्रारुति धर चबत राग षटवा ॥ ९ ॥ मणिमय नू- 
पुरादि भुषणयत चर खुरंग टवा ॥२॥ किन्नर कर धर 
बीन अजांबतं लावत छ्य कटवा ॥ ३ ॥ दौलत ताहि 
| लख द्रुग चपते सूफतं शिव वटवा ॥ ४ ॥ 


१२ 
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॥ करवा ५ 
“ लीजे खवर हमारी दयानिपि ॥ टेक ।। तुम तोदीन 
दयाल जगत के सब जौवन हितकारो ॥१॥ मोःसत हौ 
नदीन त॒म समरथ चरक साफ कर म्हारो ॥२॥ भृच 
र दास अस चरनन की भव भव शरस तिहारो ३1 
॥ भैरवी ॥ । 

जंग रे प्रभ पूजा सुखद्ग्दे ॥ ठेक। दादुर कमल पा 
खरो लेकर प्रभ पजाक्नो जगद । ्रशिक नप गज के पग 
से ददि प्रास तजं सुर्‌ जाद ॥९॥ द्विज पुत्री ने भिरि 
दैलात्ते पूजप शरान रच । लिङ्ग ठेदि देव पद्‌ लीनो 
रन्त सोक पद्‌ पाड ॥२॥ समोशरण बविपरला चल ऊ 
पर आये चिवन राद । श्रं शिक्न वु विधि पूजा सीन 
तौथ॑व्तर गेत्र वंघाड्‌ ॥ ३ । द्यानत नर भव सुफल 
जगत मे जिन पूजा रचि आई! देव लोक ताके घर 
पप्रागन ननुम शिवपुर जादे ॥ ४॥ 

॥\ रसिया ॥ 

तोसे लागी रे लगन चतन रत्तिया ॥ 'टेक ॥ छुमत 
सोत के सग तुन राते नादा भरषःगति गति घिया 
र्‌ ॥ नरक मादि पिललाते,किरत तेव दुःख धिखर 
गये रच्िया॥२॥ नीठ नी्ट-नरक्न से कट्‌ कर मा 
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नुष भव दुलभ विया ।॥ ३ ॥ नर भवं पाइ दथा सत 
खोवो एेसा ौसर नहि भिलिया ॥ ४॥ कहत हजारी 
सुमति सग राचे कुमति छोड तुम हो खखिया ॥ ५॥ 
ध, ॥ भजन करताली ॥ 

कहां गये जैन जाति के बीर नेया पार लगाने वाले। 
टेक ॥ कषां गये उत्गखए्लि चहाराज । तत्वःर्य क्य 
रचा जहाज ॥ क्ये नही रखते लज्जा आज । जेनी 
लज्जा रखने वाले ॥ कह 7० ९॥ स्वामी रक्तक श्रौ 


. कलक नाशा जैन जाति अ.तक ॥ काटा दौदुधमेकता 





टक । जैनी घ्वजा उडाने वःले ॥ कहा०२॥ देखतपान्न 
केशरी सिंह ! वादी गज भसं कर्‌ विं ॥ शाते श्व 
तुम क्योना हिन \ भव्य कमै भय हत्मै बाले ॥ कह्ा०॥ 
३ उन संतति हस लिद्यए हध्ल । बगल व्यहकर धल 
वस दौनल॥ फटसेषहो गये तेरा त्मैन । सत्यानाश्च 
मिटाने काले ॥ कद्व ॥गट पट खाय विदेशी खड्‌ 
रहौ सौर नचारे भाड॥ सरी लोक लाज कोका 
वद्रप्मों रे सले कचे ॥ कहा ५॥ तथलो श्रवना 
हो स्वच्छन्द्‌ । राखी स्हीजो तमकर दद्‌ । श॒भ्रदति 
दायक भज जिन चन्द्र ॥ जावो उनि करने वषे 
स्र? ० ६५ दत्त) 

















` खावनी संगृह । 
धन्य धन्य शभ घडो श्माजक्पे जिनध्वनि श्रवणपरो 
तस्व प्रतीत भई च मेरे निच्यादष्टिटरी॥९ज- 
ड ने भिन्नलसो चिन्मूरति चेतन खरस भरी ! सहकार 
समकार बुद्धिं मे परमे सव परिहर ॥२॥ पुरय पाप 
विधि वंध वरूथ सासी अति दुख खरौ । वीतराग 
विक्नान भाव में निज परित विस्तरो १३॥ चद 
द्ाहविनसौ पुनि बरसी समता सेच री । वादौ 
म्रौति निराक्रुल पद्‌ स्ते भागवचन्द्‌ हसरी ॥1४॥ 
॥ लावनौ ॥ 
चतर परलारी सत निरो । सावन कैसी रेन ध्ंषेरी 
द्ासिन को दुक्तो ॥। टेक 1 राव्रण मोटा राय कहष्व | 
लं गड्‌ वको । पाप करेते नरकन पड्ुचो दुख पायो 
अघ को॥९॥ खणड घात फी राय पड्मोत्तर द्रौपदि 
कों हरतो । रुष्ख नरे ने करी खवारो पररय इवो ह- 
लको ॥ २₹॥ कौचकराव महपदुख पायो भौमेन अट 
क्म नारी द्रौपदी नेह विचारी भवभवमें भटको३॥ 
परनारौ को रग पतग है बादल को पको योख द्‌ 
जव समे तवा पे ठलको जाय ढलको ४४॥ परनारीको 
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नेह करता थन जावे घर को दूजा देखकर करे खवा 
परभ से भटको ॥ ५॥ लावनी ॥ 
धन्य दिवस धनि घडी भ्राज की जिन इवि नजर 
परौ । स्वपर मेद्‌ बुधि प्रगट भदे ठर भसं ब॒द्ध चिखरी 
॥ टेक ॥ नासिकाग्र है दूष्ि मनोहर वर विराग यरो 
रातम्‌ शुद्र खरजत म्नो अन॒भव सुरस मरो ५९५ 
श्णांत्याकृति निरखत हौ पर को ारति सर्वेगरी । 
चिर मिथ्या तनं नाश्व करन को मानो असृ करी॥२॥ 
वौत राग ताका सहतु सनि सोह भुजग विखरो । पट 
भषण विनवे सुंदरता नाहीं रकं इरी ॥३॥ जाको 
द्युति शत कोट चन्द्रने ्दुमुत जग विस्तरी । तारक 
रूप निहि देव्‌ वि मानिक नरवन करो ५ ४॥ 
॥ लावनी ॥ 
सत करो प्रीति वंश्या विष नुमी कटार । है यदी 
सकल रोगन की खान हत्यारी ॥ टंक ॥ 
श्रौषधि नेक ह सपे इसेकी भाद । पर इसके 
काटे कौ नहीं कोई दुवौदे ) गर लगे बानतो जीवित 
हू रि जाद \ पर इसके सेन के वानस्ते रोय सफारे॥ 
1 
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ड रोम रोम विष भरी करो नायारी । है यही सकल 
रोगन कौ खःन हत्सारो॥९॥ 

यह तन मन धनहर लेय मधर बोली मे। बहु्तोका 
करे शिकार उमर भोलीमे॥ कर्‌ दिये हजारो लोट 
पोट होली मे) लापे का दिलकार लिया कैद चोलीमे। 
गड दसी कमं मे लाखो ही जसीद्प्यी । है यही सकल 
रोगन दशी खान हत्याय ॥ २ ॥ 

हो गये हजारों फे बल बीय्यं दारा । लाखोका 
इसने वंश नश कर इरा ॥ गहिया प्रमेह आतिश ने 
देश विगारा । भारत गार्त हौ गया इसी सा मारा॥ 
कर दिये हजासें इसने चोर श्यौ ज्वारी । है यहो सकल 
दुशख कौ. खानि दत्यो ॥ ३ ॥ 

इस ठगनौने मद्य मांस सिखलाया ! सब धमं 
कमं को इसने घ्र मिलाया ॥ शर दया क्षमां लज्जा 
को मार भगाया। इश्वर भक्तिकामूल नाश करवाया 
हों इसके उपासक रौरव फे अधिकारो । है यही० ए 

वह नवय वको को मैन सैन से खावे । शरीर धनवा- 
तनो को चह गह कर जावे ॥ धन हरण करो -फिर पौल 
राह बताबे.। कर तौन पांच तो कूते, भी लगवाचै 
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पिटवां कर पीडे ल्यावै पुलिस युकारी । है यहौ सकल 
रोगो को खानि हव्यारसैी॥५।॥ 

फिर किय पुलिसने खूब तिथि सत्कारा ! होगद 
सजा सिला सज्ञा इष्क कासारापजोमूठहोय तो 
सज्जन करो विचारा । दौ त्याग भट करो सत्य बचन 
स्वोकारा! अब तजो कमं यह अति निन्दित दुखकारो । 
है यही सकल रोगो कीं खानि हत्यारी + ६॥ 


दद गौशसंग्रह ॥ 
॥ पी ऋषभदेव स्तुति ॥ 

राखो नभिके नन्द्‌, शरण निज राखो नाभिकेनन्द्‌ 

॥ टेक ॥ सखुरतरू त्षीण भये लख जग जन दुःखी भये 
मतिमन्द्‌ । नाभि नृपत्ियत तुमतट आये दशत पाया- 
नन्द्‌ ५९१ ग्रास धाम रचना हरि कीन खन आदेश 
स्वच्छन्द्‌। निज सुख प्रभु षटकमें वताय उद्र भप्णको 
घन्द्‌ ॥ २॥ प्रादि तीथेबतीवन हारे प्रगट खादिजि- 
नेन्द्र \ गणधरादि कर पूजनौक प्रभु नवत चरण शतषन्द्र 
॥२॥ उपादेय पद्पदूम तुम्हरे त्रिजगति को सुखकर 
नाचूराम जिन भक्त जगति का चाहत भुमणवन्द्‌ ॥४। 
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॥ श्रौ शञ्रजितनाथ स्तुति ॥ 

अजितं ्रजितकरो नाथय, छजित मोह अजित २ 
करी नाय ॥टेक॥ वसु श्रजीत जीते विधि तसने क्नान 
क्त गहि हाय । ध्यान कृपाण पान गहि सरमे मोह 
किया निमय ॥९॥ श्वहुं चलथ कालगत रगं धमतीयं 
के नाथ । धमं पौतधर वहू भवितार पहुंचे शिवले साथ 
॥ २॥ गज लप्तेणं लख उभय चरणको नमो भ्ल धर 
हाथ ! उरग पतिसुत हीन दृएसपर रुपा करो गुण 
गाय ॥द॥ है तुम विरद्‌ प्रगट त्रिभुवन में तारे व- 
हत श्ननाथ । नाथुराम जिन भक्तदास को वभेजे राज 
सनाथ ॥ ४१ श्रोसम्भवनाथ स्त॒ति १ 

सम्भव भव दुःख दूर, फरो मो सम्भव भव दु-खदूर 
टेक ॥ इन कमा मोहि बहुत फिरायो दुःखी भयो भर 
पूर ¦! लख चौरी योनि चतुर्गति दानी फिर फिर 
धूर ॥९॥ त्रिभवनमें कोद रक्षक नाहीं काल बलीसे 
सूर} यासे शरण लिया प्रभ थारा राखो आप इक्र 
दन का निग्रह तमद कीना क्ञान गदा से च॒र। श्रव 
मेरे बखु विधि अरि नाशो नित्य . सताते क्र ॥३॥ 
भव गद्‌ नाशन को प्रभ त॒महधी सार सजीवन सूर । नग. 


_ शूर जिन भक्त तुम्हारे नित नित वाजो तुर्‌ ॥ ध ॥ | जिन भक्त तुम्हारे नित नित बाजो तर ॥४॥ | 
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॥ श्री छभिनन्द्‌न नाथ स्तुति ॥ 

श्री अभिनन्दन इश्च । हमारे री अभिनन्दन डैश ॥ 
॥ टेक्र ॥ भि रूचि हमरी निज स्वमावमे हौव करो 
सुक्तीशर ! विषय भोग की मिटे वासना पा शिव ज- 
गदश ॥९१ राग द्रव संश्रय विमोह विभुम तुम डरे 
पीस । अव ग्रभ्‌ जी मेरा रिपु नाशो द्रुण मोह ख- 
वोश ॥२॥ वसु विधि भूलरू शाखा" तिन षी शत 
श्रू वसु चालीख ! धयान धनल्लय से तुम जाली कटक 
यथा कूषौश ४३॥ श्चजञर श्रसर व्यय पद्‌ जनको 
दान करो शिव दश । नायुरास जिन भक्त नवावत तुम 
पद्‌ पकज शश ॥ ४ ॥ 

॥ श्रीखमति नाथ स्तुति ॥ 

खमति ख॒मति करो मेरी सुमति प्रम्‌ खुमति खमति 
करो मेरौ ॥ टेक ॥ क्रुमति सहित चिर काल व्यतीतौ 
करत फिरत भव फरी 1 भव बन सचन विषं रति भ- 
टको निज पुर वबाटनदहेरो॥९॥ इन्द्रिन विषयनमें 
रुचि टानौ दिनि दिन ्रधिक चनेरी । खुमतिखु नारि 
दूष्टिना नौ रमी कुमति नित चेरी ॥२॥ कुमति 
कमाये भटकाने को मावस रेन अन्धेरी । सुम सुखचन्द्र 

लख दम भागी ज्यो मृगपति लख खेरी ॥३॥ भरव खु- 
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सतीश दैश तुम सहिमा दिन दिन जन म्रगटेरी । ना- 
थु रास जिन भक्त तुम्हारे नित्य बजो जुय सेरौ ॥४॥ 


३५ 'परमाथं जकडी' दौरतराम कृत 
अव सन मेरा वे, सौख वचन .सनमेरा । भज जि- 
नवर पद्‌ वे, जो विने दुख तेरा ॥ विन्न दुख तेरा 
भववन केरा, मन वच तन जिन चरन भजो । पंच क 
रन वश राख खन्ञानी, भिथ्यामत सग दौर तजो ॥ मि- 
थ्या मत सग पणि अनादि तं, तें चहं गति कौघा फेरा। 
्रबहू चेत अचेत होहु मत, सीख वचन खन मन मेरा 
॥९॥ दस भव वनमेव; तै साता नहिं पादै। वख 
विधि बश हबे, तँ निज सुधि विसरांई॥ निज खधि 
विसराई भा, वाते विमल न बोध लहा । पर पर. 
ति में मद्र भयो तू जन्मजरा सृत दाह दहा ॥ जि- 
नमत सार सरोवर कू अव, गाहि लग निज चितन में 
तो दुख द्द नशे सब नातर, फोर वसै इस भव बन में 
॥ २.॥ इस तन में तू वे, कवग .गुन देख लुभाया ! सहा 
अपवन वे, सतगुरू याहि बताया ॥ सतगुरू याहि अ- 
पावन गाया, मल सूत्रादिक का गेहा । कमि ऊुल क- 
ललित लखत धिन आरावे, तासों क्या कीजे नेहा ॥ थह 
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तन. पाप लगाय श्रापनी, परणति शिव मग साधनमें। 
तो दख द्द्‌ नशे सव तेरा, यह्ये सार है इस तनमे 
॥३॥ भोग भल्तेन सही, रोगश्रोकफै दानी! शभ 
सति रोकन वै, दुगेति पथ अगवानी ॥ दुगंति पयश्च 
गवालो है जे, जिनकी लगन लगी इन सौ । निन नाना 
विधिं श्विपति सही है, विसुख भया निज सुख तिन 
सो॥कंनर भख अलि शलभ हिरन इन, एक यक्त वश 
मृत्य लह्य ! यातं देख सममः मन साह्य, चव मे भोग 
भले न सही ॥४॥ काज सरे लब वे, जब निजपद्‌ श्रा 
राधे ! चशे भवावल्िवे, निराबाध पद्‌ लाधे ॥ निरा- 
दघ पद्‌ लारै तव तोहि कैत्रल दशेन ज्ञान जहां । 
सुख अनन्त श्रति इन्द्रिय महित वरज अचल नन्त 
तहां ॥ ठेखा पद्‌ चण्डै चो भजि जिन, वार वार व 
को उचरे । “दौल मुख्य उपचार रत्रन्रय, जो सेवै तो 





काज सरे ॥ ५॥ इति 1 
- ३५ परमाथ जकृडी \ 
। रासकष्ण कृत । 


्ररहन्त वरण चित क्षां । पनः ससिद्रु शिवंकर 
श्या ॥ वन्दं जिन सद्र चारी । निगरैययति अरवि- 





( <०‰ | 


कारौ । अविकार करूणा वन्त बन्द सकल लोक शि- 
रोजणी । सवेश्ञ भाषित धमे प्रणम्‌ देय उख सभ्पति 
घनौ । ये परम मंगल चारं जग मे चार लोकोत्तम यही । 
भव भ्रमत इस असहाय जिय को नौर र्षक को नरहौ९ 
सिभ्यात्व महारिपु दही । चिरकाल चतुगेति डौ ॥ 
उपयोग नयन गुण खोयो। भरि नौद्‌ निगोद्‌ सोयो ॥ 
सोयो श्रनादि निगौद्मे जिय जिकस फिर स्यावरभयी । 
भू. तेज तोय ससर तसूवर थल सृच्म तन लियो । कृमि 
कंथ अलिसेनो असेन व्योम जल थल सचरो। प 
योनि बाट लाख इस विधि भगति मर मर अवतरो 
॥ २ ॥ भ्रति पाप उद्य जवं आयो ! महा निदययनर 
क पद्‌ पायो ॥ थित सागरो बन्द जहां है! नाना 
दिधि फष्ट तहां है ॥ है त्रास अतिश्राताप वेदन शीत 
वहु यत है मही । जहां मार मार सदेव सुनिये एक 
चण साता नहीं ॥ नार परस्पर यदु ठाने असुरगख 
ऋीडः? करं । इस विधि भयानक नरक थानक स्ह जी 
पर खश परं ॥३॥ मानष गतिके दुःख भृलो । वस 
उद्र शधोमुख कलौ । जन्मत जो संकट सेयो । श्वि 

वेक उद्य नहीं केयो ॥ वयो न कदं लघु बाल वय 
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ते ब्र तरु कोंपल लगी । दल रूप यौवन बय सो अा- 
यो काम दै तब उर जगी ॥ जब तन वुढायो घटो 
पौरष चान पक्ति पीरो भयो । कड्‌ परो काल यार 
बाजत वादि नर भव यों गयो ॥ 9 ॥ अससापुर के सुख 
कौने ! सनो बा्ित भोग नवौने । उर माल जवे सु- 
रानी । विलपो श्ासन्न मृत्यु जानी । मृत्यु जान हा- 
हावार कीनो शरण अन काकौ गहूं यह स्वगे सम्पति 
खोड अरव मं ग वेदन क्यों सहं ॥ तब देव मिल सस 
कादयो पर कु विवेक न ठर वसौ । खर लोक गिरि 
से गिर न्ञारी कुमति कांदो फिर फसौ ॥१५॥ इस 
विधि इस नोरी जीने । परिवतेन पूरे कौन ॥ तिन 
की जह कण्ट कहानौ । सो जानत केरल च्ञानी । ज्ञानी 
बिना दुःख कौन जाने जगत्‌ बनमेजो लहौ । जरा 
खन्म सरणा स्वरूप तीहण त्रिविध दृवानल दहो । 
लिननल सरोवर शीत घर श्रव कठ तपत बकाय डं! 
जय मोक्षपुर की घाट खुमरो वन द्र लगाय दं ।£। 
यद्‌ नर भव पाय खुक्नानी । कर कार नज कायं प्राणी ॥ 


तियेच योनि जब पावे । तव क्लौन तु खमावे ॥ 
समश्य गुरू उपदेश दीनो जो न तेरे उरर्है। तो 
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जान जीव अभाग्य अपना दोष काहू कोन है! सूरज 
प्रकारो तिमिर नाशो सकल जनका भूम हरे! गिरि 
शफा गभे उद्योत होत न ताहि भानु का करे ॥ 9१५ 
जग साहि विषय बन फलो । मन मधुकर तिस विच 
मृलो । रस लोन तहां लपटानो । रख लेतन रच श्न- 
यानो ॥ न अघायव्यों ही रमो निशि दिन एकप्तण 
भी ना चुके । नह रहे बरजो बरन देखो बारवार तल 
मके ॥ जिनमत खरोज सिदुगन्त न्दर मथ्य याहि ल- 
गाय हं । रन रानकरष्ण इलज यण्को किये ही खख 
पाय हु ॥८॥ इति छी रासरष्ण कृत जकडौ सम्पूणं 1 
श्रो नमः सिद्भुभ्यः॥ 


। षे 

२६ पश्खाःथं जसङूङ । 

दपैलतरएज कृत । | 
वुषभदि , जिनेश्वर ध्याडरं । शारद्‌ रम्बा चितलाऊ' 
दो विधि, परिग्रह परिहार । गुरू नमो सपर हित 
करारी ॥ दितक्लर तारक द्‌बश्रत युर परखि निज उर 
लाये › दुःखद्एय कुपथ विहय शिब खुद दाय स्िनवृष 
ध्याड्ये । च्विरसे छ्ुनग पगि मोह ठश॑कर्‌ ठगो भव कपः 
चन्न :परी । चौरासी लख निंत'योनि मे जराथरण ज 
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न्मन दौैजरो॥ ९॥ नोह पने ददं है चमर्याः) 


गतस बय निगोदु मे परिया ¦ तहां स्रा एककं नाह । 
अष्टादश मरण नहा ' लहिमरयापएक सुहत मदाच 
ट दख शत तीन दी ! ्ततीन काल श्मनन्तयोदख 
चदं उपनाह नहीं ॥ कबहू लदही वर पाय च्रिति ज- 
नं पचन पावक तर्तन 1 तयु भेद किचित्‌ ङ्ट्र सो मुनि 
केष््यो जो गौतम गरी ॥२॥ पयिवी दौ मड दखानः 
मृ मादी कटिन प्रापाग । चद दरद्‌ सहस्तनस्व क्ती 
पष्हून अदुस्‌ चखहस का 1 एनः चह सात यदी चद 
चय मृहस्र मद है खमोरन्ती 1 दिन तीन पादक दश्सहस 
तर म्रभिति ना त पीरकी । दिन घात न॒स्न देहघा- 
री चतय त गुरः तन लद । तदा नन तापननज्वनन 
तजन देढं भेदन दन्य चहो 13 1 रुखडिदोौ न्द्री 
म्रानी । प्ति द्वाद ववं डानौ । जनत्रादि ते ऽन्द्रिय 
ते 1 दाद्‌ ऊलच्राख ज्यते । जपत तरव दन आल्लि 
्रसुख व्यलीस खद्‌ व उरयतनी । खगसी ज टत्तर खह 


नदर पलगसर्सद्प की भच 1 नर्‌ सत्स्य पव स्नेहनी 
ग्यत्त कर माम तख (चये । चललवर (दक्र एत्न भोय 


भृनर प्श त्रिपल्य प्रमारिये। ४1 अववश्च कर नरक 





~ 



















सारा । मपे द्रह पूति समारा । सार वजानल प- 
चावे शली ऊपर । सीं च देह जलस्षार से खल फटे त्र्य 
नीके करं ! वेतर णे सरितः खमलजल अति दुःखद त 
रुसेमल तने । अति भीमवन रसि ऋत समदल लगत 
दुःख देने घने । ५1 तिखम्‌ सेँहिम गरमा । मेरुसम 
लोह गलाद । तहां की धिति सिन्धु तनौ है। यों दुःख 
नरक श्रवन है । श्रवनो तद्ांङीसे निकल कहू जन्म 

पप्यो नरो ! सवां ग सुःचित श्रति पावन जठर जननौ 
के परो । तहां अधोमुख जननो रसाश्च थक जियो नव 
सास लो तिसपीर मे कोद सीर नाहीं सरै आप नि- 
कासलो ॥ ६ ॥ जन्मत जो सकट पायो । रसना सेजात 
न गायो । लहे बए्लपने दुःख भारी । तरूणापो लियो 
दुःख कारौ ! दुःखकार इष्टवियोग अशभ संयो ग्लोक 
सरोगतो । पर सेव ग्रौ षसशीत पावस सहै दुःख अति 
भोगता । फाटूको त्रिव काहूको वांघव काहू सुता दु- 
राचारिणी । काहू ठ्यखन रत पुत्र दुष्ट कलत्र कै ऊपर 
ऋणी ॥ 9 ॥ वुदुपनन के दुःख जेते । लखिये खव नैनो 
तेते ! मुख लाल बहे तन हाले । बिन शक्ति न वखन 
सम्हाले । न सम्हाल जाको देह फी तो कहौ कया युष 











~ 


[ २०७ | 





को कथा । तव ही श्रचानक यम ग्रसते यौ मनुज जन्म | 
गयो वुधा । काहू जन्म शुभटान किंचित्‌ कियो पद्‌ | 
च देव को । अभियोग किल्विष नाम पायो सहो दुःख | 
परेव को ॥९॥ तहा देख भदत्स्र ऋट्री । कूरो कर घि- | 
षयो गहु । कबहूं परिवार नशानो । शोकाकुल हो | 
विलखानो । विलखाय अति जब मरण निकटो सहो | 
सकट मानसी । सुर विभव दुःखद्‌ लगो तबे जन लसौ | 
माल मलानसी । तब रमर बहु उपदेश दे समुभयाइयो 
समभ्ो न क्यो । मिण्यात्व य॒त डिग कुगति पाद लहै । 
किर सो खुपद्‌ क्यो ॥८॥ योंचिर भव अटदी गाही। ¦ 
रिचित्‌सातानलहाई॥ जिन कथित घसं नही जानो। | 
पर मे शअ्मपापन मानो ॥जालो नसम्णष््‌ रल्न्रयश्नाल्म | 
भनातममें फंस । मिथ्या चरशद्रुग्‌ क्नानरजो जायन | 
बग्रीवफवसो ॥ पर लहो ना जिन फथित शिव मग 
वृथा भम भूलो जिया । चिद्धाव के दौज निन सबगये | 


पहले तप किया ॥ ९० ॥ अब दुत पुण्य कुलायो । | 
.| कल जाति विमल तू पायो या में खुन सीख सयाने। | 
विष्योसे रति सति ठाने 1 ठाने कय रति विषयखेयं | 

विषय विषधर सै लखोः ! ये दैय ररण नन्त दन कोः | 
व 












= आतम रस चसो ॥ या रसं रखिक जन वसे शिव 
शरव वस्तत फिर बसि है सही । दौलत खवरचि पर वि- 
रचि सद्गुरु सीख नित उर धर यही ॥ ९९ ॥ 
इति श्रौ दौलतराम कृत जकङी सस्पूशौ । 


३७ समाधि सरण । 
( चाल योगीरासा ) 

गौतम स्वाम वन्द नामी सरण सभाधि मला 2 
भ कव पाऊ निशदिन ध्या गाऊ बचन कला है । 
देव धमे गुर मीति महादूट्‌ सात व्यसन नहीं जाने ! 
त्यपि वईैख अभक्त संयमी बारह व्रत नित ठाने॥९॥ 
चष्ौ चूलो उखरी बहरी पानी जस न विरोघे। बनिज 
करे पर दूव्य हरे नही दहो करम इमि रोधे ॥ पूजा 
शास गुरुनकौ खेवा सयन तप चहुदुष्नी ! पर उपकारी 
श्मल्प अहारौ सारूपयक विचि न्ञानी ॥२॥ जाप जपे 
तिह योग घरे द्ुढ तनु कौ मता दर्रे । अन्त समय 
वेराग्य सम्हारे ध्य7न समाधि विचारे ॥ श्राय लगे अस 
नाव डवे जब धमे विचन जब रवे । चार प्रकार खहा- 

र त्यागि के सन्त्र खु सन में ध्यावे ॥इ रोग असाध्य 

जरा वहु देखे कारा ओर निहारे । वात बड़ी है जो 
व 


























खनि शरावे भार भवन्तो डरे ॥जो न वने तो चर्म 
रह करिसखबसो होय निखाला। मात प्पिता खत जिय 
को सोपे निज परिग्रह रहिकालाः ॥ ४॥ छु देत्या- 
लय कध श्रावक जन कु दुखिय घन ददे । चमा कमा 
सनदी सों कर्हि क्ते मन को शत्व हने ॥ शन्नन शों 
भिल निज कर जरे में बहु करी उरा । तुनसिम्री 
तमको दुख दीने तै खड वको भाद ॥५१॥ घन धर- 
तीजो मस्ते मागे खो ख दे संतोषे । दहो स्ायक्त 
प्रानी ऊपर करुणा भाव विश्वसे ॥सच मोच दर ठेठ 
जगष्ट इक कुद भोजन कुदः पे ¦ दूधाधारी कस छम 
तजि के दाद आहार पहिले ॥ ६॥ खाद त्यि कै 
पानो राखे पानीतजिखयासा । भमि साहि स्थिर सा- 
सन माड सा धस्य दिग प्यास ॥ जब तन जानो यह न 
जपे हे तबे निन वासी पट्टि । यं कहि सैन लिय 
सन्यासी पंच परम पद्‌ गद्िये ॥ 9 ॥ चार ्रारग्धन 
सनमे ध्यावे बारह भावन भावे । दशय लान्ता सन धस 
विचारे रल्नजय सन ल्याद ॥ पेंतिख॒ खोल णटणन 
चारो दुद्‌ इव्त बरन विचरे । काया तेरी दुख की ठेरी 
लान सदत सारे ॥८॥ अजर रनर निज गुण सों 
पुरे परमानन्द खभादे । श्चानन्द्‌ क्षन्द्‌ विद्‌ानंद्‌ साव 


[ २९० ] 


प 
तीन जगत पति ध्यावे ॥ क्षुधा दषादिक हौ परौ षहं 


सहे भाव सम रा! अरतीचार पांच सव त्यागे ततान 
खरस चख ॥९॥ हाड संस सब सूखि जाय जव धर 
न लीन तन त्ये \ श्रुत पुरु उपाय इर्य मे सज 
उठे स्यो जाणे । तहां ते श्राठे शिव पद्‌ पावे विले 
लुक नन्तो ! द्यानत यह गति होय हेमारौ जैन ध 
रस अयबन्ती ॥ १० ॥ इति समाधिसरफ समाप्तम्‌ ॥ 


दः निशि भोजन कथा । 
[ दोहा इन्द्‌ | 


ननं सारदा सपर बुध, क हरं अरघ लेप । निशि 
स्तोजनं सज की कथ, सिख सगस सत्तेप४९॥ 
८ चौपाई न्द्‌ ) 
शंव दौच जगत चिर्यात । भरत खंड चवि कहि 


प्रन जात ॥ तह देश क्रू जंगल नास । दस्त नागपुर | 


उत्तम दाम ॥ यभोभटू भूपति गुण बच ! सदर दतत विज 
प्रहित तास ॥ अश्वमाख तिथि दिन प्रारष्ध (रहली 


पवा कियो सर्य. ५ बह्भुत चिनय सौं नगरी तने! 
॥ व 


जी 


[ २९] 





न्योत जिसाये ब्रा्छयस चने ॥ दान भान सबही कों 


दियो । ज्ञाप चिप्र भोजन नहि कियो ॥ इतने राय 
पठायो दास । प्रोहित गयो राय के पास ॥ राजं साज 
फट एसो भयो ! करत करावतं सब दिनि गयो ॥ घरमे 
रातरसोदरे करी । घरूर्हे रपर हां डी धरी । हींग लैन उठि 
बाहर गई । यहा विधाता आओौरहि ठदै॥ मेडक उदल 
परो तामाह । विग्र तहां कं जानो नाहि । वंगन द्धक 
दिये तत्काल । सडक मरो होय वेहाल ॥ तबहु विप्र नहिं 
भ्रायो धाम । धरी उटाय रसो ताम । पराधीन को 
एसी बात \ श्रौसर पायो राघो रात ॥ सोय रहे सब 
घर केलोग। श्रागन दौवा कले सजोग । भखो मो- 
हित निकसे म्रान ।! ततद्धिन बटो रोटी खान ॥ वैंगन 
भोले लोनो ग्रास । मेषंक संह में श्रायो तास । दालन 
चले चमी नहिं जवे! काट घरो थाली में तवे॥ प्रात 
इए सेंडक पहिचान । तौमी बिम्रने करी गिलानि । 
चित्ति परी कर खोड काय । पशु कौ योनी उपजो 
ध्याय ॥ सोरटा छन्द्‌ । 
९ चच २ ऋग ३ बिलाव, ४ सावर ५ गिरध पसे 


सुप्र । ६ सुकर 9 अजगर भाव, ८ वाच ९ गोह जल में 
यै 


| 
९० सगर ॥ दश भव इहि विधि थाय, दसो जन्म न 
रकष गयो । दुगेति कारण पाय, फली पाप बट वी- 
जवत्‌ ॥ | ॥ दोहा इन्द्‌ ॥. 
। निशि सोजन करिये नही, भगट दोष अविलोय । 
परभव सब सुख संपजे, यह भव रोग न होय ॥ 

॥ छष्पय छन्द्‌ ॥ 
कीड्ी चथ बल हरे कप गद्‌ करे कारी । सकड्ी का- 
रण पाय कोढ़ उपजे दुख भारौ । जुं अलोद्र जने 
फांस गल जिथा वटावे । बाल ख्वे खरभंग बवन मासी 
उपजावे ॥ तालुवे चरि वौ भखत श्रीर व्याधि बह 
करहि सब । यह प्रगट दोष निशश्रसखन के पर भव दोष 
परोक्त फल ॥ दोहा छन्द्‌ ॥ 
जो रघ इहि भव दुख करे, परभव क्यों न करेय । 
डसत सांप पीडे तुरत, लर क्यों न दुख देय ॥ खुब. 
चन सुन ङाहारजै, मूरख मुदित न होय । मरकिधर फणा 
केरे सही, नही सांप नहीं होय ॥ खवचन सत गुरू के 
बच्चन, च्रौर न खुबचन कोय । सत गुरु वही पिदा 
निये, जा उर लोम न होय ५ भूधर खवशचन संभलो, 
सपर पक्ष कर न ! समुद्र रेणुका जो निले, तोड़ ते 
गुण कौन ॥ इति. निशि भोजन भजन कथा सम्पूण म्‌ । 


५५५ 


[ २९३ । 
रेष प्री रवित्रत कथा । 
॥ चौ पाद + 

श्री खख दायक पासं जिनेश । सुमति ख॒गति द्‌ए्ता 
परमेश ॥ खुमरो शारद पद्‌ अरिवृद्‌। दिनकर त्रत घ्र 
गटो सानंद्‌ ॥९॥ बाणारस नगरी खविशाल । प्रजा- 
पाल प्रगटो भूपाल ॥ मति सागर तहां सेढ सुजान । 
ताका भूप करे सन्मान ॥२॥ ताञ त्रिया गुण सुद्रि 
नाम । सात पुत्र ताके अभिराम ॥ षद्‌ खत भोग करें 
परणौत । बालन रूप गुण धर खुविनीत ॥ ३ ॥ सहस्त्र 
करट शोभित जिन धाम । राये यति पति खडित कास ॥ 
खन मुनि श्रागम हषित भये । सवे लोग वन्दन को 
गये ॥ ४ ॥ गुरू वाणी खन के गुणबलौ । सेठिन तब जो 
करी बी नती ॥ व्रत ग्रभ खगम कहो समाय । जसे 
रोग शोग सब जाय ॥\॥ करूणा निधि भाच सुनिरा" 
य 1 सुनो भव्य तुस चित्त लगाय ॥ जब आषाढ़ सित 
पक्ष विचार । तब कीजे अंतिम रविनत्रार ॥६॥ परनशन 
अथवा लचु आहार । लघगादिक जो करे परिहार ॥ 


नवरूलयुत पचामृत घार्‌ । वखुप्रकार पूजो भवदार ॥७१ 
उत्तम फल इक्यासौ जान । नच श्रावक घर दीजे जरान ॥ 





६८ ९५ 





या विधि करो नव वषे ममाय! यात होय सवं कर्य 
॥८॥ श्रवा एक वषं एक सार) फीजेरवि त्रत मनहि 
विचार ¢ खन सहन निज घर्‌ को गहै । त्रत निंदासे 
निदित भर ॥ ९॥ जरत निन्द्‌ पे निर्धन भये । सात 
पत्र अयोध्या पर गये! तह? जिन दत्त सेठ गष रहें । 
पूवं दुःकृत का फल लहे ॥ १० ॥ मात पिता गृह दुःखि 
त सदए 1 ्रबधि सहित सुनि पूदधे तदा॥ दयावंत सुनि 
रखे को! त्रत निन्दा से तुम दुःख लहो ॥ ९९ ॥ खन 
गु वचन बहुरि ब्रत लयो पुण्य कियो घर मे धन 
भयो ॥ भविजन खनो कथा सम्बन्ध । जहां रहत येवं 
सब नन्द्‌ ५ १२॥ एकं दिवस गुश घर खङ्ुसार। घ 
ससे श्रये गृद्ार ।। क्षुधाबन्त भाषवज पे गयो । दंत 
विना नहि भोजन द्यो ॥ १३ ५ बहुरि यये जहां भ 

। देखो तासे अहि लिपटत॥ फणि पति की तहा 
विनती कसे । पहुमावति मरगी सुंदरी ॥ १४॥ सुद्र 
मणिमय परस नाथ । प्रतिमा पंघरल्र शभ हाय ॥ व्‌ 
कर कहो कुंबर कर भोग! करो गक गूजा संयोग 1९११ 
, आअआनविव निज चर में धरी! तिहकर तिन को दारि- 

हरो ॥ सुख विलसत से सव नन्द्‌ ! दिन प्रवि 
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पासं जिनेन्द्र ।॥९६॥ साकेतं नगरी प्रभिराम। जिन 
प्रसाद्‌ राचा शभ धाम 1! करी प्रतिष्ठा परयसंयोग। 
आये भविजन संग सो लोग ॥ ९५॥ सग चत॒विधिको 
सान । क्षियो दियो मन वंदित दान। देख सेट तिन 
फो सम्पदा ! जात कही भूपति से तदृ ।*१८॥ भूपति 
तन पृद्धो ठृत्तास्त ! सत्य कहो गुण धर गुणवन्त ॥ देख 
खलक्षणतां को रूप । अत्यानन्द्‌ भयोसो भूप ।। ९९॥ 
भूपति गृह तनजा संद्री । गुर धरको दीनी गण 
भर ॥ कर विवाह मंगल सानन्द्‌ । हय गय प॒रजन 
परसानन्द्‌ ॥ २०॥ मन याद्धित पाये सुख भोग । वि 
स्मित भये सकल पर लौग॥ खख से रहत बहुत दिन 
भये । तव सब बन्ध्‌ बनारस गये ॥२९ ॥ सात पिता 
के परश पांय । शरत्यानन्द्‌ हद्रय न समाय ॥ बिगटो 
विषम विषम वियोग । भयो सकलपुर जन सं- 
योग ॥ २२॥ श्राठ सात सोलह कै श्र.फ । रबित्रतकथा 
रची अकलक ॥ थोडु रथेग्रंथ विस्तार । कहं कबीश्वर 
जो गुण सार ॥२३॥ यह त्रत जो नरनारी करं सो 
कहूं दुगेति नहिं परे ॥ भाव सहित सो सब सुख 
ल । भान्‌ कीतिं मुनिवर मि कं ।। २४॥ 
इति श्री रचिब्रत कथा सम्पणेम्‌ ॥ 
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० वारहमासी रेजुर, सोरठ मं । 

पिय प्यारे ने सुधि विसराई। रब कंसे जियो मेरी 
माद टक ।। सखी यो गम अषाढा । तव क्योन 
गये रनारा ॥ मेरी रच संयोग विखारौ । मनसे क्या 
नाथय विचारो जब क्यो दोडी श्रङुलाद । ्रब० ।९॥ 
सावन में व्याहन राये । सब यादव नृपति खुहाये ॥ पशु 
रन को करूया कोनो । मेरौ ्रोरद्रृष्ठिना दीनौ ॥ 
गिरि गमन कियो यदुराद । अब ॥ २॥ भाद बरसत 
 गंभौरा । मेरे पण धरे ना धीरा ॥ मोहि सात पिता 
समभावे। मेरे सन एक न श्राव ॥ मो रभु चिन कलु न 
खाद । ्रब०।। ३ ॥ ससी अयो श्रस्विन मासा। पहु 
ची अपने पिय पासा ॥ क्यों द्रोड़े भोग बिलास । कर 
पूवे जन्म कौ श्राश्चा।॥ तज वतमान खखद्‌ाद । अव 
॥४॥ अव लागो ातिक मासा । सव जन गृह करत 
इलासा ॥ खव गृह गृह सं गल गवं । हमरे पिय ध्यान 
लगादं ॥ सेरी सान कदी यदुरादे | खज० । ५।१ लगी 
प्रगहन सास सहाद । जामे शीत पड़े अधिकाद्‌ ॥ 
सव जन कम्पं जग केरे ! कैत ध्यान चरो प्रभ, मेरे ॥ 
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चिरता मन नादि रहादै । श्रव ॥ ६॥ स्ली पूष में 
परम तुषारा 1 वर शीत भदै अधिकारा ॥ केसे के सं. 
यम मदो । कैसे वखु-कमेन दंडः॥ धर चल कै राज 
फरादे । पन 0०॥9॥ सखो माघ मास व लागो । 
सघ ही जन श्रानन्द्‌ दागो ॥ तुमं लौ नौ जगत्‌ बड़ । 
सोहि त्याग दया नही राद ॥ घृक मेरौ पूवं कमादै 
। अष ॥८॥ फागुन मे सव जन हरौ । खलत केखर 
रग वोरो ॥ तुम गिरि पर ध्यान लगायो । मेरा कुद 
ध्यान न श्रयो ॥ तुम शरणागत में पादे ॥ अरब० ॥९॥ 
सखी पिके चैत जनायो । सव साल को भागम आयो, 
सव फले वन ्क्ुलादे । मोहि तुम विन कदं न खहा- 
दै ॥ मोहि अधिक उदसौ दाद । अव० ॥ ९० ॥ बेसा- 
ख पवन कोरे । सूह लपट लगे चहुं ्रोरे ॥ जे ज 
ते तपत पहारा । मो तन कोमल सुकुमारा ॥ चर द्धोड 
चले यदुरादै ! श्रव ॥ ९९॥ सखौ जेट मास श्रव 
ग्यो । तब घान नेजोर जनायो ॥ केसे भूख पियास 
सहोगे । कैसे संयम धारोगे ॥ यिरता सनमें न रहाद। 
+ अब कैसे जियो मेरी साई ॥ ९२॥ इति सम्पूरंम्‌ । 
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१ पुकार पच्चीसी । 


दो हा=जे यह भव ससार मे, मु गतं दुःख पार । 
सो पुकार पच्ची सिका, करं कबित इक ठार ॥ 
[ तेदेसा खन्द 

श्री जिनराज गरोव निवाज सुधारन काज सवे खख 
द्द । दौन दयाल व प्रतिपाल दया गुणसाल सदा 
शिर नाद ॥ दुगति टारन पापनिवारनहौ भव तारन 
को भव तादे। बारहो नारपुकारत्‌ हो जनकी विनतौ 
खनिये जिनराद ५९ ५ जन्म जरा मरणों रय दोष लगे 
समको प्रभ्‌ काल अनादर । तासु नसखावनको तुम नाम 
खनो हसवद्य महा खुखदादै ॥ सो त्रय दोष निनारन 
को तुम्हरे पद्‌ त्ेवतु ही चित ल्या ! बरही ॥२॥ 
जो इक द भवको दुख होय तो राख रहीं सन कोस- 
माई । यह विरकाल कुहल भयो अबलो कहुँ अन्त 
परो न दिखाई ५ मोपर याजग मादि कलेश परे दुख 
चोर सहे न्यं जाई ॥ वारही० ॥ ३ ॥ दैख दुखौ पर 
होत दयाल खरै डक ग्राम पतो शिरनादै । ष्टौ तुमनाथ 
जरिलोक पती तुन खे इम अज्ञं करो शिर नादे ॥ नो 
दुःख दूरं करौ भवकते वख कर्मन ते मभु लेव ङु 
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बारहौ० ॥४॥ कमे बड़े'रिपु है हमरे हमरी वहु हीन 
दशा कर पादै । दुःख नन्त दिये हसको हर भातिन 
भांतिन खादि लगा ॥ मेडन वैरिनके वश ह्र करिके 
भटको सु कहो नहीं जाद । बारहो० ॥५। ने दसदीं 
भव कानन मेभटको चिरकाल ुहाल गमद । किच्च 
ह तिल से सुखको बहु भाति उपय करे ललचादै ॥ 
चार गतं चिर मै भट को जहां मेर समान महा दुख- 
दाद 1 बारही० ॥६॥ त्नित्य निगद्‌ नन्दि रहो चसं 
कै नकी जदा दुलेभताद ! ज्यों क्न सो निकखो व. 
हते त्यों इतर निगोद्‌ रहौ चिर द्वाद ॥ खत्तम वाद्र 
नामं भयो जब हौ यह भाति धरी परययौ । बारही० 
॥9॥ जव ही एशिव्रौ जल तेज भयो पुनि नारूत होय 
वनस्पति काद । देह शखघात धरी जव स्त घातत 
बाद्र दीरघतादै ॥ एक उद प्रत्येक भयो संहधारण 
एक निगोद्‌ बाद । बारह ॥८॥ इन्द्रिय एक रहो 
न्विर चै कल लल्धि उद्‌ स्वय उपश्रनतादू । के त्रयचार 
वरी जटः इन्द्रिय देह उदे किकल चय श्याद । पचन 
अदि क्षिघौ' पयेन्त घरे इन न्द्रियकेत्रस काद वा 
रही०॥९॥ काय घर पञ्च कौ बषुव्ार भदै जल ज- 
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न्तन कौ पयोद 1 जो थल मांहि अकाश रहो चिर होय 
पखेरू पंख ल गदर ॥ भे जितनी पयीय धरी तिनके व- 
रें कहं पार [न पाड । बारह ॥ ९० ॥ नरक समार 
लियो अवतार परो दुख भारनकोदै सहादे! जौ तिल 
से खख काज किये घते सब नरकन मे खधि आई । 
ता तिय के तन की तुतली हमरे हियरा करि लाल 
भिराईै । बारी ॥ १९ ॥ लाल प्रभास मही जह है 
अर शवर रेत उन्हार जताई । पक प्रमा जु धुश्रावत 
है तमसी खप्रभा सु सदहातम ताईं ॥ जोजन लाख जु 
प्रायश पिरड तहा इक ही दिनम गल जादैबारहो 
॥ ९२॥ जे अरघ घात महा दुख दायक मे विषया रसके 
फल पद । काटत ह जबहीं निरद्य तबदीं सरितामहिं 
देत बहा ॥ देव अदेव कुमार जहां विच पूरव बेर 
बता्त जहे ॥ बारहौ० ॥ १३ ॥ ज्यो नर देह सिलौ 
लटो करि गभं कुवास सहा दुखदाद । जे नव मास 
कलेश सहे मलसूत्र आहार सहाजयतादर ॥ जे दुख देखि 
जवे निकसो पुनि रोवत बालयमै दुखदद ॥ बारह 
॥९॥ योवन में तन रोग भयो कबटूं विरहानल व्या- 
दलता । सान विपे रस भोग चहो उन्मत्त भयो खख 
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मानत ताह ॥ श्चाइ गयो त्षण में विरधापन यह नर 
भव यह भांति गमांदे । बारही० ९५ ॥ देव भयो सुर 
लोक विषं तव मोहि रहो परया उर लाद ! पाय बि 
भूति बड़ सुर की पर सम्पति देखते भरत जादे ॥ माल 
जने सुराय रहो धित पूरण जानि तवे विललारदह ॥ 
बारहौ०॥ ९६ ॥ जे दुख सैं भु गते भव के तिनके बरे 
कटं पार न पादं । फाल श्ननादि न श्रादि भयो तह 
स दुख भाजन हो श्रव माही॥ सो दुख जानत हो तुम 
ही जबही यह भांति धरो पयय ॥ बारही० ॥ ९७ ॥ 
कमं काज करे हमरे हमको चिरकाल भये दुद! 
सै न विगाड़ करो इनको विन कारन पाद भये अरि 
श्रा ॥ सात पिता तुम हो जगके तुम दाङ क्षिरादि 
करों कह जाद । रही ॥९॥॥ सो तुल सो सब दुःख 
को रभ्‌ जानत हौ तुस पीर परादै । भेदन कोस- 
स्संग कियो दिनहूं दनि वत मोहि ब्रा " प्लान 
महा निधि लूट लियो दन रंक कथो यह भांति ह- 
राष्े ॥ वारही०॥९९॥ से मरम्‌ एक सरूप सही सुब 
यह इन दुष्टन कौ कुटलाईे 1 पाप ख पुणय दुद्र निज 
भारग में हमको यह फांसि लगाद ॥ मो हि थक्ाय द्यो 

जग से विरहानल देह दहै न वकद ॥ बारही० ॥२०॥ 
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यदह विनतौ खन सेवक की निज मारग मेंप्रभ्‌ लेड ल- 
गाहे ! में तम द्ए्स रहो तमरे खंग लाज करो शरणा 
गति आद ॥ रै करद्रस उद्‌गस भयो तम्हरी मुयासषल 
सदा उरला । बारही० ॥२९॥ दृर करो मतिश्रीक 
रुणालनिधि ज्‌ पति राखन रार निकादे॥ योग जुरे फस 
सो प्रभ जो यद न्याय इज्र भयो त॒म अहे ॥ आन 
रहो शरणागति हों तुस्हर! खनि के तिहूं लोक वड़ा- 
ङ । खरही०॥२२॥ सें प्रभु जी तुम्हरी सम कोद्न 
अन्तर पाय करो दुसरादे ! न्याय न श्रन्त कटे हसरो 
न सिङेहम को तस सी रक्रा ॥ सन्तन रखिकयो 
श्रपने दिग दुष्टानि देहु निकास बहादै ॥ वारही० ॥२३॥ 
दुष्टन की सत्संगति मे हमको कदू जान परी न निका! 
सेव साहब को दुखिधा न रहे प्रभ जौ कर्यिखभ- 
लाड ॥ फर नमो खकरों श्ररजीजखु जाहर जानि परे 
त गता । बारह ॥२४॥ यह विनती ग्रभ्‌ के शरणा- 
गत ञे मर वित्त लमाय करये ! ञे जग मे पराध करे 
अच तेच चान्न भरेमे हरमे ॥ जे गति नीच निवास 
सठा पवतर खुधो स्वर लोक ध्रेगे दृत्रीद्गस कहं 
मसो नि से भवक्तागर पार तरंगे ॥ २९॥ इति ॥ 
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४२ रण्‌ सपश यश्व । 


>~ 5242 < - 
॥ सवेया इकतीसा ॥ 
एक सम्य दहर मे पंच सब बेटे इते संघदेने बात 
जात जादे की चलादै है ॥ भली हेज चलो गिरनार 


परसन जहां जनम सफल खीर कौ त्ति कडा है ॥ वहं 
देटी इनी एक कृप परूष नारि तिन यह खनी आन 
घर मे चलाई है॥ खनोजी पियारे पीव रष्वं जो त्‌- 
म्हरे जोव हन तम दोनी चले भली वन गद है ॥९॥ 

पुरूष चयन ध बावरो भदे है नारि काट ङ लगी 
लयार वुद्ुमे गद सारी तोहे कहष्दिन सदह) मलो 

कहत अलिचपरौ ्रौघौ सयो दात मैरे लटः नाहि 
कौनने चलादू है ॥ कहा तहे मत लगा प्तानं स 
दूर स्वगा समना परे तु कौले दह्हष्डै है ॥ मोरे 
त्‌ कहत धन खरवन जात जानतं है गोरी हम क्योकर 
कमाड ३ै॥२॥ स्री ववयं ॥ जानत दह नाय माया 
तनह से ऊपजौ है फर के कम्य रज कहा याक 
मस्मे ह ॥ चले है भलो ज्ञु साथ नेमनाथ पूजदे को फेर 
रेस साय वही घःर्देमो नही ह ताते पिया जत्वं 
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कौजे जगे सुयश लज भगवत पूजा कौज्चै यही. सार 
सही है ॥ लदमी अनेक बार श्रायके विलाय गहे मुम 
तो बताश्रो यह काके थिर रही है ॥ २५ पुण व०॥ बा. 
खरौ न जाने ष्ात कोन काज इतरात जगम खयश 
कहा पोट वां लीजिये ॥ तोष्ये वं हाथ जिन हाथ 
न खरच डारो अपनो कमाई धन श्राय नही दीजिये 
कहा तू सयान भङई मोहे ससफायवे को गोद मसे 
पूत डार पेद आश कीजिये ॥ जानत न तिया वरी, 
श्नन्त तोह मत थोरी कहत चलन जात जातें धन दी- 
जिये ॥ ४॥ घन तौ बहा दिन दिनि सन मेरे पौव 
धमेके किये ते धन अरति पचरयिकायगा ॥ धमं फे किये 
चे यश्च कीरति भकट होत धमं कै क्रिये से नर भली गति 
जायगा ॥ लक्समी है चंचल फिरति चक्रके समान चिरत 
नहीं ह चन क्ष से पलायग ॥ ताते पिया जत कीजै; 
जगे सुयश लोजे, चार विधि दान दिये सह खख 
पायगा ॥ ५॥ कहत कहा है राड, घर में सर्द है सा; 
सुरे किय चाहे भोड़ घन खरचाय के॥ मोहे ना र्द 
देत दिन .राव जीये लेत ताते हं रहो वव श्रीर दौर 
जाय द्धे ॥ चरते निक नयो, जाय कहीं वैढ गयो तह्य 
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एक भिन्र निलो परति बनःय ने ॥ कहा मेरे लित्र | 
देख्यो दलगीर स्मे है कारण सो कौन स॒मे कहो खन- 
भाय के॥६&॥ वय तो मेरे भित्र तेरे धर ङ्ख्चोरी डदै क्या 
ह मारे भिन्रद्रार मागत फकोर ₹है ॥ क्या हसारे मित्र 
कु राज द रउ देनो पडो किधों भित्र प्यारे तेरे तन 
कड पौर है॥ क्या हमारे भिज तेरे कदे सहमान आरा 
याया मपरे भिन्न तेरा ससा हितू नौर दहि ॥ सांचौ 
नात कहो सोखै वाहौ को इलाज कष्टं मेरे रन शौच 
भवो भादू दृशगीरहै॥ 9 ॥ नातो मेरे भिन्न कुद घोरौ 
भद्रे मेरे घर नहीं मेरे भित्र कद्ध राजा दृढ लियः है॥ 
नतोकोङ सरानतो कोद महनएन प्या चातो 
भोड पड़ी नहँ सोटा काम क्जिया ३ ॥ राजि'दिनरेर 
भित्र घर मे सतादं नारि वही यात कहि जाते फाटा 
जात दिया है । हसने यड खक्ष कमार लड़ कष्टो से 
उसने उपाय धन सोयवे का किया है ४८॥ कहा कहूं 
मेर भिन्न कही पड़ती न कद सोदैवात कहै जासु होत 
उत्पात है ॥ निर मेर खथ चल सोते वहै,त्‌ सो चाल 
एली खन भित्र मेरो हये कादयो जात है ॥ जाक 
_चढ्ाये एक वार फल कूल पान देवतश्न खाय सव 
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मालो लेजात है ॥ वषो दुःख कहो क्षसे सहं भेर भित 
गिरनार गये घरवबर भी नशत &॥९1॥ मेो.कही 
लान सिन्न ससो दलगीर भय पापिनी तियाको वग 
पोर सखठाङ्ये ॥ जतौ चले जांय जन पचास साठ 
कोच परे आदमी के हाथ दे सदेश उरे साइये ॥ ओर 
माति जीवन न पादो खनो प्यारे जिन्न तुभे मे सि 
खाङ नही धर पर छने ॥ तेरे बाप भाद्र केबः 
याद बटौ वेग दे लला तिका देर ना लगाइये ॥९०॥ 
तेरे चिना मेरे भिच्र सुफे को सखव देखो मेरे प्राण 
राखे भार जीवदष्न दियो है ॥ पर पक्तारौ तें वि 
चारी भली बाल वह्‌ गयो हयो चर मेरो तैने राख 
लिये ३ ॥ देखो लंन्न स्तौनको पारत पसे अवसर मे 
उत्तम उपरव तै बत्य यश लियो है ॥ तेरो मै वडा 
करं सहा ता& मेरे सित्र रस कपि दुहा दूवते लू यान 
लियो रै ॥९९॥ शटा एक कागज वनाय के खनःवा 
जाय सुन पिया चिट्री तेरे पीहरसे च्रद है॥ केन है 
भरल तेरे भादर ते एत्र हुश्ा सिखी है जरर तेरे मदे 
ने दल्तषट ड ॥ येय चली जघ्यने दिलम्न नदो ठीक | 
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बीते पीले गदेन गढ सनानश्मौसर फे वीते का भा- 
द्र ब्द है ॥ ९२ आअगद्र वड़दै मेने छोडो खव 
स््रामी नाथ रहं चर वैटी कदी जाक्गी न श्र मौ॥ 
मेस देह नीकी नांहिं ज्वर सो भयो है मेर तपतं कडु 
पयि सहना एक खाज्यी ॥ अवतो पड़ी हिजी- 
की देखो कव होड नीकी नौकी हुदै तमी नस दो 
एक सन्दा मी । खुमात वचनये कृपण नन राजी 
भयो चन्दर सलोनी रने बात कदी साक्तगी ॥ ९३॥ 
इतने मे सच गिरनार कोउ खग चलो भहारक बोल 
तव दुन्दुभी वजाढँ ह ॥ जत चौरासी सेव श्रावको 
चि गड्‌ चतु्िधि संघ लिये गोट चव राद हि 
॥ बाजत नकर अतिभारे भारे लोग श्राये नाचत ख- 
खा इन्द्र कैसौ दवि षे है ॥ अगो लेत सं चदे करत 
मनुद्ार विनोधन धन करै सदतेरीये कमद है १९४ 

नाचत तुरंग चले शोभित खरग खवे भ्टूलत गयन्द्‌ 
सानो घटा जर राद है ॥ रथन पै नाना भाति धुजा 
फहरात जरत पालकी श्रनेक भाति लोगो ने वनाद है 
वल्लमर्रा से दद्धी अगणण अनूप वने प्यादे सवार ल- 
निध्वान चमकाई है॥ पेसी भायि गावत बजांवत चलत 
सव बोलत ह जेजै शव्द वाटत वधाड हे ॥१५॥ 
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। गहा जात खरचत खात भली माति ठौरर , 
होत जेवनार एकवान को ॥ वाटत तम्बोल गांव गावः 
मरति भलौभांति कहां लैः बड़ादे'कोजै संघ के दुानकौ॥ 
हंखी राजी खुशी से तौ सघ गिरनार गयो देखत स- 
भाज सब ले सुध आनकी ॥ संघहौ फे साथीमन गसन 
'अनन्द्‌ भरे बार बार करत बहाद सन्मान ी.॥ १६ ॥ गढ़ 
भिरनार की तलटी म इरा किय एकतं सरग एकं 
मानों बनवाये ह ॥ बाजत नगारखाना गरजत धन जैसे 
विजलौ चभक से निशान चमकाये ह । बरथल तेय त 
सरश्च लोकत दृान देत शंखा खण कीरति धिक लोक 
धाये हे ॥ भिलुक अनेक दश दशन कै मेले भये सुरी 
गिरनार जपे जनी लोग श्राये ह ॥ ९९ ॥ 

चट गिरनार जी पे तीन प्द्क्षिश। दै जय ऊथकार 
नोल २ मन हर्षाय है ॥ ्रष्ठ द्रव्य हाय लिये पूजनेका 
ठ्ठ किये कट्रुन के थार खाच मोती भरवाये है 
रत्नो क्षे दोपक दशांग ्पखासी खरी आरती उता 
रो तन फले ना समाये है) १८ ॥ 

पूजे नेभिनएथ जिन नाथ तीन लोकनाच इन्द्र च 
न्द्रनाध पूजा कोनी जादोपत्ति की ॥ पृथिवी के नाथ 

खरनाथ सृल्युलोकनाय षिद्याधरनाच चक्रवज्निपतिरति 
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को ॥ ठ्यंतरके नाय हरिन प्रति हरीनाय नारद्‌ सहित 
मुनिगण सव जति कौ ॥ इत्यादिक पूजन हरष जत किये 
पौदे सव दहने फर पूजा वनैनी राजति कौ ॥ ९९ ॥ 

कसी है प्रतिष्ठा विम्ब हेम के बनाय नये चतुर्विध 
संच सन्मान श्चति कीनो है ॥ यथायोग्य सव पहराय 
के तम्बोल दीने गुरुने तिलक संघ पदवी को दीनोरै। 
मासएक पूजन विधान कियो भलो भाति उलटं पलट 
फरनिज घर चौन्हो है ॥ खनके नगर लोगराद्र सू लेने 
राये कृपण सुणत मन संकट नवीनो है ॥२०॥ हाय २ हम 
हं न गये एते संघ बौ च देखो माली ल्याश्नो सब लक्ष्मी 
बटोर के॥जो कि हम जाते नित खातेतो पराये 
शिर चढृती सोमेहीलेतोमांग के बिटोरके॥ फ़ल माल 
भ दही देतो नेवज समेट लेतो पैसा टकालेतो सव ही 
के हाथजोरके॥मेंलो मन्द्‌ भागौ सुफे कुमतिनेघेर 
कियो छाती शिरपीट पीट रोवे शिर फोरके ॥ २९॥ 

घर श्राय खाट परे लच्मी काशोक करे काल ज्वर 
चहो आन शद्ग तापतयो है ॥ बायु पित्त कफ वहै कट 
| घरडान लगो हाय पांव तेरि मोरे बावरो सोभयो हे॥ 
सन्निपात व्यापि भदे सुधि बुधि भूल गद हायरकर 
देखो नाली धन लियो ह॥ रारि तरस्द्र परिणाम न 








| तजो सरके कृपण नक तीसरे में गयो ` है ॥ २२॥ 
कृपण की नारी भली शिया करी बालस की नार 
मे दिवम सद पञ्चुन को जिमायो ह । देख सव लक्तमो 
विचार क्षियो सन बौच यह तो चञ्चल अनित्य भाव 
भाग्यो है ॥ लगी खरचन थन जिनको भवन कीनो करी 
है प्रतिष्ठा घन खूबहौ लगायो है ॥आपलदै दि्तना 
द्च्च्ा थी भोगन की मनक्पी नैरग्य भाव प्रगट दिखायो 
डे ।।२३॥ दष्द शानु क्षएय मनभे वैराग्य लाय केशका करग्य 
लोच अजं कासं भदै है।। तप करे द्रदश परीषद सहै 
दोय बीस तजे चौथे दिन उट उद्‌णड त्रत बड है ॥ 
तिहूं काल सासश्यक दतत चिच धमं पाले तौनो रतन 
दिए धार सूधौ पर नद है ॥ रसे फाल पूरो कौनो्त 
संन्यात लोनो श॒ भध्यान देह त्य7ग तीजे स्वगे गदे है ॥र४ 
दाये ।। कृपण मयो मर नरक स्वग खुख बनित्ता प्यते । 
धिक धिक वाको इद नार जस जग में गायौ । द्रन्य 
गया नहिं सग युगले को जननी के॥ जश श्रपजश 
रहत वुद्धि नहिं हो खबही के ॥ कहे लाल विनोदी 
जन खनो द्रव्य चाय जश लीजियो ) कर जाति प्रतिष्ठा | 
यज्ञ शभ दान खवन क्तो दौ जियो ॥ २५१५ 
इति कृपरा पचीसी समष्छः । 
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४२ उपदे गशपयीक्तो पारस्मः ॥ 
दोहा ॥ 

वौतराग के चरणयु ग, बन्द शीस नवाय । 

कहू पदृशपचौ सिकः, श्रीगुरु के खु पस्य ॥ ९॥ 

चौ पाद - बसत निगोद्‌ काल बहुगयो । चेतन स व 
धान ना नयो॥ दिनि दृश निकश बहुरि फिरपरना।ए 
तेपर एता क्या करन ॥ २ ॥ अनन्त जीबक्षी एक ष्म 
काय । जन्म मरण एकन्न कराय ॥ स्वासमे लार ्रटा 
रह सरना । एते पर एतः क्यौ करना ॥ ३ जन्ञर भाग 
अनन्तम कहो । चेतनन्ञान यहां नक रहो ॥ क्मैन श 
क्तिसे तहा कि करना । एते पर एता क्या करना॥४॥ 
एथिवी तेज नीर श्राय । बनस्पती से बस्ते एमाय 
एसी गति में वहु दु"ख भरना । एते पर एता क्या क 
रना॥\५॥ केतिक काल थह गयो । तहं से कट 
विकलन्रय मयो ॥ ताको दुःख कुञ्च जायन बरना । एते 
पर एता क्या करना ॥ ६ ॥ पशुपक्षी को कायः पाद) 
चेतन वहां रही लटा ॥ चिना विदेक कहो क्यौ त- 
रना । एते पर्‌ एता क्या करना ॥91 इम तियेच स- 
हादुःख सहि । सो काहूते जाय न कि ॥ पाप कसँसे 





षस गति परना 1 एते पर एता क्या करना ॥८॥ब- 
हरौ पडो नकं फे मादी। सो दुःख केसे वरणे जारी । 
भ्‌ दुर्गन्ध नःक जह सरना! येतेपर येता क्या करना ॥ 
९॥ ग्नि समान तप्तम्‌ कही ।कितह् शौत सहा घन 
रही ॥! शूलो सेज पषण ना इरन ' येतेपर येता क्या 
करना 1\ ९० 1! परस श्रध अघर कुमार । छेदन भेदन 
करं अपार तिनके वश से नाहि उवरना। येते पर 
येता क्था करना ॥ ९९॥ रचक खख जहं जियफो नाहीं 
बते यहां नके गति माहीं ॥ देखत दुष्टं सहाभय भ 
रना 1 येते पर येता कथा करना ॥ १२ ॥ पुण्य योग 
भयो सुर मवतार । फिरत फिरत इस्त जगति सार ॥ 
आवत काल देख थर हरना ! येते पर येता क्या कर- 
ना।॥ १३॥ खर मदिर श्र सुखं सयोग) निशिदिन 
सन वादित चर भोय । चण इक माहि तरां सेटरना। 
येते पर येता क्या करना । १४ ॥ बहुत जन्मतर पुरय 
कमाय 1 तब कहूं ली मनज पयय ॥" तामे लयो ज- 
रादिक जप्ना। एतेपर येता क्या करना ॥ ९१॥ चन 
यौन सबही ठङ्कुराईे । कमे योग से नव निधि पाह 
सो स्वघ्रान्तर क्षसा करना । येते पर येता क्या करना 


~न 
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॥ ९६ ॥ निशि दिनि भोग विषय लपटाना। जाने नदिं 
कौन गति जाना। णर काल आय्‌ को चरना। येते 
पर येता क्या करना ।! ९७ । इन विषयन के तो दुःख 
दीनो । तवहं तू तिनही रस भीन ॥ तनक विवेक ह 
द्य ना धरना । एते पर एता क्या करना ॥ ९८ ॥। पर 
संगति कितना दुःख पाव , तबभौीतो को लाजन 
अवे वासन सग नीर ज्यों जरना। एते पर एता 
क्या करना ॥१९॥ देव धमे गुरू शाख न जाने । स्वपरवि 
वेक नखउरमें आने। क्यों होसो भवसागर तरना ' 
एते पर एता क्या करना ॥ २० ^! पाचों इन्द्रिय अति 
वटपारे । परम धम ध्न मूसन हारे ॥ खाय पिबहिं 
एता दुःख भरना । एते पर येता कया करना ।। २९ ॥। 
सिद समान न जाने श्राप । यान्ते तोहि लगत है पाप । 
खोल देख चट पटहि उघरना । येते परयेता क्या क- 
रना ॥ रर ५! श्री जिन बचन सिय रस वानी ! पीव 
नहि स॒ श्रज्ञानी।। जाते होय जन्म मत्य हरना। 
येते पर येता करना।॥२३॥ जो चते तो है यह 
दव । नोतर ठा मगल गाव 1 फिर यह नर भव 
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खक न फरना । येते पर येता क्या करना॥२४।।मय 
"णि वाव क क गीर 


( २४ ] 
लिसकषि व्सरस्ार । चेतन भैर र प्रवतार। होट 
लहं "शिव रानी करन येते प्र येता क्या करनारपा 
॥ दौड ॥ 
क्ञरन भरे दशन सद चारित्र सै सुभे ! सो पर- 
मात्न ध्याये यही मोत सुख द्ध्य ॥ २६ ॥ सत्रहस्तौ 
इकलताल के मागे शिर भिर पक्त । प्तियि शकर यश 
लीजिये श्री रचिवार्‌ प्रत्यन्त ॥२७। 


। इति उपदेश पचीत्ती सम्पूएंम्‌ । 


४४ धसर पन्चीसरो । 


॥ दोहा ॥ 
सेव्य कमल रवि सिद जिन, घर्मं धुरन्धर धीर । 
नमत सुरेन्द्र जगतमहरण, न्मे त्िचिच गुर्नमेर ॥ 

॥ चोपा ॥ 

मिथ्या विवयन में रतं जोव । त.तैजग में भये स- 
दौब ॥ विविच प्रकार गहै परयाव। श्री जिन चमं 
न नेक खुदाय ॥२॥ धमं निना चहुं गत मे परे। 
चौरासी लख {फिर किर धरे ॥ दुख दावानल माहि 
तपन्त । कमे करे फल भौम लहत ॥२॥ आरति दुलभ मा- 
सुष पवय । उत्तम छल धन रोगन काय ॥ दस सव- 
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खर मे धसे न करे ! पिर यह अचसर्‌ कनहुं न क्तरे ॥४॥ 
नरक्तौ देह पाय रे जीव । चमे विना पश जान स- 
दौव ॥ अथे कान मे चने प्रधान! ता लिन न कास 
न मान ॥५॥ प्रधम धमं जो करे पुनत । शुम संगत 
रावे कर्‌ प्रति ॥ निघ्न हरे सव्र कारज दरे । धन सो 
चारो कने भरे ॥ ६ ॥ जन्म जरा मृत्य फे वसत होय । 
तिहूं काल जम डोले सोय ॥ चौ जिन चम्‌ रसायन 
पान । कहू न रूचे उपजे श्क्ञान ॥७॥ ज्यों कोद 
मूखं नर लेय । हलाहल गहे चरश्रृत खोय ॥ त्यों शठ 
धमे पदाथ त्याग । विषयनसों ठाने अनुग ॥८॥ 
मिथ्या ग्रह गह्या जैः जीव । द्वांड धमे विषयन 
चित्त दीव च्या पश्च कल्प वक्त को तोह! ल॒न्न घलूरे 
कम्‌ जोड़ "€ नर टृही जाने प्रधान । विसर वि 

षय कर धनं जान ॥ चिभुवन इन्द्रतने खख भोग । 

पसूजनौक हौ इन्द्र च जोग ॥ ९० ॥ चन्द्र प्विना निश्न 
गज जिन दन्त । जरे तरूण नारि दिन कंत ॥ घनं 
चिना त्यो सालष देह । ताते करिये च्ल खनेह ॥१९५ 

हय गय रव पायक वहु लग । सुशट दहुत दल चार मनो 

ग ॥ घ्ठजञा अदि र्जा अनजान ॥ धमं दिनः त्यों 
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नर भव मान ॥ ९२ ॥1 जसे गन्ध विना है फून। नीर 
विहीन सरोबर धूल ॥ ज्यों विन घन शोभित नहीं 
भोन ! घमे विना त्यो नरचिन्तोन ॥ ९३॥ पररचे 
सद्‌ा देव अरदन्त ! चर्च गुरु पद्‌ करणावन्त ॥ खरचे 
दान घसं परेन । रुचे विषय सुफल नर एम 11९४ कमला 
चपल रहे थिर नाहि । यौवन रूप जरा लिपटाहिं ॥ सुत 
सित नारो नादसंयोग। यह संसार सवष्नको भोग ॥९५।। 
यह लख चित्त धर शदु स्वभाव! कीजै श्रीजिन घधसड- 
पाच ॥ यथा भाव तेसौ गति २३ । जसौ गति तसो 
खख लहे ॥ १६ \ जो भूखे है ध्म कर हीन । विषय 
ग्रन्थ रतित्रत नहीं कीन ॥ श्रीजिन भाषित चनैन 
गहे \ सो निगोद्‌ को मागे लहै 1 ९७ ॥ रालस मन्द्‌ 
ठु है जास । कपटो विषय नय्श्ठ ता ॥ कायरता 
मद्‌ घरगुण ठक । से7 तियद्चुयेानि लद सक्ते १८॥ शआ- 
रत रुद्र ध्यान नित करे ! गध श्रादि मतसरता धरे।। 
द्दिखक बेर भाव श्यनुखरे । से पापिष्ठ नरकः गति परे 
९९ । कपटि हीन करूणा दित मांह्ि । है उपाधि यह्‌ 
भले नाहि । भक्तिवन्त गुखवन्त जे7 कषाय । सरल स्व. 
भाव सा सानुष हिय ।। २० । श्री {जिन वचन मघ तप 
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दान । जिन पूजे दे पात्रहि दान! रहे निरन्तर वि- 
षय उदास । सोई लहे स्वगं श्रावास ॥ २९ ॥ मानुष- 
योनि नन्त फे पाय , सखुन जिन बचनविषय विसखराय ॥ 
गहे सहात्रन दुद्र वीर! शुकल ध्यान धर लहै शिव 
चीर ॥ २२ ॥ धमं करत खख होय अपार । पाप करत 
दुःख विविध प्रकार ॥ वाल गुपाल कहै सज नार। 
दष्ट होय सोई श्रवधार ॥ ररे॥ श्रीजिन धमे सुक्त 
दुतार । हिं धमं परत खसार ॥ यह उपदेश जएन 
बड़ भाग! एक धमे सो कर अनुराग ॥ रे४॥ त्रतस 

यम जिन पद्थतिखार । निमल सम्यक्‌ भाव निवार ॥ 
रन्त कषाय विषय कषि करो । ज्य त॒म सुक्ति कामि- 
नी वरो ॥ २५॥ 

॥ देहा ॥ 
बुधक्ुमदनीशशिखखक्षरन, भोदुख नाशन जान । कल्यौ 
ब्रह्मजिनद्‌पस यह, ग्रथ धमक खान ॥ २६ ॥ द्यान्त 
जे वाचे सुनें, मन्म करे उद्ाय । तेपादै खख सासतो 


सन वांड्धित फल द्य ॥ २७ ॥ 
इति श्री धमं पन्चीसी सम्पूणम्‌ । 
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४९ ऋध्यात्य यञ्चाङ्िका । 

दोहा-्राट कमं के न्ध से बन्धेजोव भव वास 
कमे हरे स गुण भरे नमो सिह खखरास्त ॥ ९ । जगत 
साहि चहं गति विषे जन्म रारण वश जीव । मुक्ति 
भारि तिहुंकाल से देन शमर सद्व ।२॥ सोक्त 
स{ह्‌ सेतो कशी जग से श्रा नर्पह्‌ । जग के जीनस- 
दीव ही कमे काट शिव जहिं ॥ ३ ॥ पूवे कमे उदोत 
तँ जीव करें चरणाल । रे ेजदिरापानतें करे गहननर 
काम ।1  ॥ तात्त ब्धे केदो आराठ भद्‌ दुखद्‌¶य । 
जेते ष्विक्षने गः तमे शल्िपज जमजाय ॥ ५।। फिर तिन 
कसेन रे उद्य करे जोव बहु भाय 1 पिरक बाधे कसं 
को यह संसार छभाय॥६॥ शभ भावन तपण्य रैं 
अशुभभावतं प्व । दुह आच्छादित जीवसो जानसकषे 
सह आप ॥ 9 ॥ चेतनकले श्चनादि क्ते पावक काट 
दखान । क्षीर नीर तिल तेल ज्यों खान कन पाखान 
॥ ८! लाल लेध्यो गठडी विक्त भन चिणो घन साहि 
सिंह पञ्चे दियो जोर चले कड नाहं ॥ ९ ॥ नौर 
लमाशेन्ागणो जक्ते टोकन साहि दृह साहि चेतन 
दखी भिन्न ख पाष नहिं ॥ ९० ॥ तदपि दृह सोक्- 
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टत है अन्तर तन हैँ संग। सोतन श्यान रि दृह 
तब शिव होय श्रभग ॥९९॥ राग दोष तें आपी पड 
जगत के माहि । क्नान भावते शिव लहै दूजा संगो 
नादिं ॥९२॥ जैसे काहू पुरूषक्षे द्रल्य गौ घर माहि । 
उदर भरे कर भीखसे व्योरा जाने नाहिं॥९३॥वा 
नरसे किन्ही कहातू क्यों मगि भीख । तेर घरमे 
निधि गदौ दीनी उत्तम सोख ॥ ९४ ॥ ताके बचन प्र- 
तीतसो हर्षं कियो मन सादि । खोद्‌ निकाले धन 
विना हाय परे कद्ध नाहि ५९१५॥ त्यों अनादिकी जीव 
कषे परजे बुद्धि बलान । मै खर नर पशु नरकौ सें 
मूख मतिमएन ॥९६॥ तासों सतगुरु कहत हं लुम चेतन 
शभिरास । निश्चय मुक्ति सखू्पदहो ये तेरे नहिं काम 
॥ ९३ ॥ काल लब्ध परतीत सो लखूयो श्राप में श्राप 
पृणेज्ञान सये निना भिटे न पुय श्र पाप ॥द।पाप 
कहत हैँ पुण्य को जौव सकल संखार। पापक पुय 
को ते बिरले मति धार ॥९९॥ बन्दौोखाने ते परे आते 

दुटे नाहि ! धिन उपाय उद्यम किये व्यो न्नानी जग- 
माहि 1 २० 11 साबुन ज्ञान विराग जल कोरा कपड़ा 
लीव । रजक दुष्त धोवे नहीं धिमल न लै खदु ।२९ 





0 गीष कि मीं पीय फणी का ने 
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षान धवन तप अगन विन दहै मूस जियरहेन । कोड 
वषे लौ राखिये शुं होय सन सेमशर्रा द्रव कमे नी 
कमे तं भाव कम ते भिन्। विकल्प नहीं शुवघके श्रु 
चेतन चिन्न ॥ २३ ॥ चारों नाहीं खिष्ुकेतू चारोंके 
साहि । चार विनासे मोत्त ३ शरीर वात कद्ध नादिं 
५ २४॥ ज्ञाता जोवन सक्ति है एक देश यह वात ! घ्यानं 
अधि विन कमं बन जले न शिव किस जात २९५ द्‌ 
पेण दाद अथिर जल सुख दु्ते नही कोय । सन नि 
। मेल धिर विन भये श्राप दुरश्च क्यों हौय ॥२६॥ खादि- 
नाथ केवल लद््यो सहस वषे तप ठान । सोद पायोम- 
| स्त जी ए महूत क्ञान ॥ २७ ॥ रागं दष संकल्प है 
| नय्‌ के सेद्‌ विकल्प । दोव भाव्च मिट जाय जत्र तव 
| खख होय, अनर्प ॥२८॥ शाग विराग दुभेद्‌ सो दोयसूप 
| चरणा । रागी -भूत्ति या जगत के वेरागी शिव धाम ॥रला 
| एकत भाव है हिरण फे भख लगे ठणखय । एकभाव 
। नलार कै जिव खाय न अचाय ॥ रर + .विविध भाव ` 
| के जीव बहु -दीसत ह जग महि । एक करद चष्डे नही 
| ए क तजे कड्‌ नाहि ॥ ३९ ॥ जगत अनादि अनन्त है 
। मच्वि नादि अनन्त । जीव, नादि अनन्त हि -कमेदु 
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विधि सुन संत ॥३२ सथ ककम अनादि केकम भव्य 
के अन्त । क्म श्ननन्त ्रभव्य के तीन काल भटकंत ॥३॥ 
फरश वरन रस गं सुर पाचो जाने सोय । बले डाले 
कौन हिजोपृष्धेहि सोय ॥३४॥ जो जाने सो जौव दहि 
जो मानेसोजीव। जो देते सो जीव हि जीवं जीव 
सद्व ॥३५॥ जान पना दो परिधि लसे विषे निरति 
षयभद्‌ । निरविषयी सम्बर लके विषयौ स्माश्रव वेद्‌ 
॥२६॥ प्रथन जीव श्रदान सौ करः वैराग्य उपाय । च्चानं 
क्रिया सो मोत्त है यही बात सुखदाय ॥ ३३ ॥ पुदूगल 
से चतन बध्यो यह कथनी है हेय । जीब दंध्यो निज 
भाव सो यहो कथन आरादेव ५३<॥ बंध लख निज नौर 
से चद्यस करे न कोय 1 अश्म वंघ्यौ निज सौ सममः 
त्याग करै शिव होय । ३९॥ यथय। भूपकोदेखके ठौर 
रोति को जान । तव धन अभिलाषी पुरूव सेवा कद 
रघन ॥ ४ ॥ तथा जीव सरधान कर जाने गुल पर 

यास । सेव शशिन घन शश घर समता सो मिज जाय 
॥ ४९ ॥ तीन सेद्‌ व्यवहार सो स्तवं जीवस ठस ।अ 

हरन्त परमात्मा निश्चय चेतन रास १ ४२॥ ज्खुगुह छुदृत्र 
क्ुधमे रति अहं वद्धि सय ठर । हित जनदित सपथे 
नही मूढन से शिर सौर ॥४३॥ आप श्प पर पर ललं 
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हेय उपादे श्वान । व्रती देण व्रती महा व्रती सवे म- 
तिमःन ॥ ४ ॥ जा पद्‌ मे सव पद्‌ जसे दषेन ज्यों 
अविकार । सकल निकल परमाट्म नित्य निरञ्लन सार 
॥ ४९ ॥ बह्हिरात्मके, भाव तज न्तर आत्म होय । प 

रमात्म घ्यावे सदा परमात्म सौ हौय #धद॥ बुद्‌ च 

द्धि सिल होत द्धि वाती फरश्च प्रकाश । त्यों पर 
सएत्म होत है वरसात्न श्रभ्यास॥ ४9 ॥ सब श्रागसको 
सार ज्यों सन साधनको घे । जाको पृजेडन्द्रसोसो 
हम पायो देव ॥ ४८ ॥ सोहं सह नित्य जपे पूजाश्ा- 
गस खार । खत सगत मे वेठना यहै करे व्यवहार ।\४९॥ 
अध्यात्म पञ्युशिक्षा माहि कहौ जो सार । सनत 


ताहि लगे रहो स ससार श्सार ५० ( इत्ति) 
(न क 
४६ हुक्का निषय ॥ 
दोहा-वन्दों बीर जिनेश णद्‌, कहो धम जगसार । 
वरते पचमकाल मे जगजीवन हितकर ॥९॥ 


) ताहिनत्याे धून स्तै, जारे निज उर जान) 
देखोचतुर चि वारे, तिन सस कौन अयान ॥२॥ 
चौपार न्द्‌ ॥ 


है जग में पुरुषार्थ चर, तिनर्मे चमं पदृरथ सार । 


~ 


॥ 


। 


4 
निग 


० 
( ररे ) 


जाकेसधेद्यीय सय सिहु,याजिन प्रगडे एकन रिद" 
सो युनि दूयादप जिन कहो, करुणा विन कहूं धर्मन 
लहो । यामे दहो कायको घात, लिये कहां द्या 
की बात ॥४। सो अन सुने समै विरतत सुनिके त्याग 
करो सतिवंत । हरति काय को उत्ति येह, श्रनि 
सयोग भमि गनि लेह ।५॥। प्रद्चिनीर है याको साल, 
इन जिन सरे नही यह काज । काठत घूम बदन तं 
जान, होय समीर कषाय की हान 11 इदि विधि या- 
बर द्या न होय, त्रस कोरा होय खुनि सोय ' कथ 
प्रादि जीव या नाहि, एंचतस््रास सवै मर जाहि ॥७॥ 
उपज जोव गुह ख बीच हइ है तहां चसन कौ मीच। 
हिंखा होय महा श्रव संच, एते दया पे नह रच ।८\। 
यही बात जाने खज कोय, ऊह हिंसा तहं चस नहौय 
बहुरि धमेनःश्च भयो जहा खकल पदरथ विनते तहां 
॥९॥ ताति निंद्य जान यह कमं. पाप सूल खोके धन घम) 
यानं कोद न देखे साद्‌, प्रात हौतही अव यप्द्‌ 1.4० 
भव्यजीव सामश्यक करे, सब जीवन सो समता धर 1 
यह जोरे सच याको साज, शौर सकल लसरे घर का 
ज ।९९। सेवे याहि पुरूष उरञ् ध, याते मुख ज १११ सेवे याहि पुरूष उर घ, यातं सुल अवे दु | 








( २४४ ) 


गन्ध । उत्तम जीवन को नदी काम, सिलगे हलक होय 
उर स्याम्‌ ।॥ ९२ ॥ जाको ना. ाद्रे सो कबस्त॒ सव 
यासे परे । यतं सब पवित्रता जाय, परफी ज्‌ ठ गर 
सन लाय ॥९२॥ यासो कच्‌ पेट नहौं भरे, हष जरं सुख 
कडवो परे गिने न याकर रेनि सवार, बरो व्यसन है 
देख विचार ॥९४। दोहा ॥1 
स्वाद्‌ नही स्वारय नही, परमारथ नहीं हीय । 
क्यों कपटं जग जट को, यही अचंभो मोय ।९५ ॥ 
चौपाई छन्द । 
साधम जन बैठे जह, सोमे नही पुरुष वड तहां 
जिमि हसन की गोठ मभार, कागन शोभा लहै लगार 
॥ ९६॥ यामे नफा नही तिल मान, प्रगट हानि है शैल 
समान! यह विवेक बध हद्‌ धरो, एसी मान भूलमत 
करो 11९9 इतनी विनती पेहठ गहे, मोह उद्य त्याग 
नहीं कहे । तसो मेरो कड्‌ न साय, लाठीलेय नमा 
रो जाय ॥ ९८ ॥ दोद्ा ॥ 
सरल चित्त सुनि भेद यह, तजे आपसी श्राप) 
हट ग्राह्यौ हठ गहि रहे, जिन के पोता पाप । 
हठी परुष भ्रति यह अवचन सवं अकारण जाहि । 
ज्यों कपूर को भेलिये, कूकर के सुख माहिं।।र२॥ भूधर 














~~~ 
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दास मनसो क्रही यही यथयारथ बात. सुदित जान 
हदय धरो, कोप करो मत रात २९।। सबही को हितः 
सौख है, जात भद्‌ नहीं कोय । श्रत पान जोदे कर, 
ताह) को सुख होय । २२। कचित्त ॥ 

जहर कौ सास दुष्ट दुलही हलाहल को वीद्धी की 
वहिन परप्र॑च रूप साजी है! सानो करियारे की ध 
तूरे कौ ममानौ पितियनौ बच्छनाग कौ जहानमें 
बिराजी है । कहिं ग गादुत्त व्रह पचाव धन्य प्राणी स्री 
प्रफौीम को जिटानी विष खोपरे की भाजी है। मा- 
हर को मौती महतारी सिंधिया की यह तमाख दृद 
मारो को किन्ने उपराज है \॥ २३ ॥ चित्तको श्रमाय 
देत सन को ल्‌भाय लेत गुण कोन देख कद्‌ खाये क्या 
भलादे है। दशन विनास करे सुख मे दुगन्धि ले उ- 
ष्णता की वाधा ने रक्तता सुखद है । गदभ के मूत्र 
बत जलन लगप्य कर कषोंकार नोय पुनि सब द्वौ क- 
रि तपई ह ! धन्य है खवय्यन को खाय जो तमाखू 
कों सभा स्ममः दूर होय पुच पृची लगाद्रै है ॥ २४ ॥ 

लवन ॥ 
धसे मल श्राचररा विगडा ङस का हेत्‌ नही र्द. दलस। 


= -- ~~~ -~-----------------------------~- ~ ~` =. ~= ~ 





[ ६ | 
जता रहा हहयेसे सवकी अटी पिं चिलसटका 
प्रथम तमास महा अश्च 2 म्लेच्ख इसब्सो बनाते हे ! ने 
योग्य नहीं बर कुलक सपना तोय लगावै ॥ डंडी चिलम 
मेँ धूम योगत्ते जीव श्रसंख्य बताते ह । पोते ही 
सरजांय समी बह भिन श्रुति मे गाते ह ॥ होती 
इस में अपार हिन्खा जरा दया नहीं रातौ गिल ! 
विवेक ॥ कौम रजीलों फ साय पौते गहै श्रावये 
क्या अनी है। हया दूर कर धरम लज।तेउन्ही मे ना 
गन की मत सनौ है ॥ नो चस गांजा पिये पिलावं 
उसी ने वुद्धि तेरोये हनी है। स्वांस प्रगट कर वदन 
जलाता प्राण हरय को ये हरफनी है ॥ लगाना द्संका 
वहत बरा है पौते तन मे पड़े खिलम्‌ । विवेकर॥या 
अर त्रसं कर सहित भरा जल कुवास का ये निधान 
इक्रा । खतीय पड़ते सजीव सरते हैँ पापका ये निधान 
हष्का प रोय भिन्नो जाय कहैं नर पौते हं ठस यहं 
जान हुषा । शुद्ध खौषधि करो ग्रहण तुस अशुचि जान 
करियो दूर इद्धा ॥ सीख सुगुरकी यही रूपचन्द त्यागो 

जल्द्‌ सत करो विलस । विवेक ॥ २९॥ दति ॥ 


"~ 














[ २४७ । 





४७ स्तोत्र भूधर दासु कत । 
॥ दोहा ॥ 
कर जिन पूजा श्ट विधि भाव भक्ति बहु भाय । 
भ्रव सुरेश परमेश यति करत शौ श निज नाय ॥९॥ 
॥ च्चौैपाई ॥ 
परभु शस जग समथ ना कोय । जा से तुम यश्च वणं. 
न होय । चार न्नानधारी सुनि धके 1 हम सेनंद्‌ कहां 
कर सकं ॥ २॥ यह उर जानत निश्चय कीन । जिन 
महिमा वरेन हम हीन ॥ पर तुम भक्ति यक्ते वाचगल 
तिस वस होय गुहं गुण भाल ५३॥ जय तोथेकर 
भुवन धनी । जय चन्द्रौपम चृषासणी ॥ जय जय पर 
म धने द्रतार । कम कुलाचल धूरणहार ॥ ४ ॥ जय 
शिव काञिन कन्त सहन्त । तुल श्ननंत चतुष्टय बत 
जय र श्राश भरणवड भाग। तपलक्ष्नीक खभगङुभाग 
जय २ धमं ध्वजा धर धीर । स्वर्गं गोत्त दाताचर बौर 
जय रन्न त्रयं रत्न फरड । जय जिन तारण तरण तरंड 
॥ ६ ॥ जय २ समोशरयाश्टगार । जयसश्य वन दृहन 
तुषार ॥ जय २ निचिंकार निर्दुष । जय नन्त गुण 
माफिक कोष ॥5॥ जयजय ब्रह्मचयं दल खाज । काम 


रट | 
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सुभट विजयी भटराज । जय जय मोह सह? तरू करी । 
जय जय मेद्‌ कंजर केही ॥८॥ कोघ सहानल मेध 
चंड ) मःन महीधर दामिन दण्ड ॥ मायः यलि धन- 
जय द्ग्ह । लोभ सलिल शोषण दिनि नाह ॥९॥ 
त॒म गुण सागर ्रगम अप)र। क्ञान जहाज न पटच 
पार ॥ तटहौ तट परोल खोय। कायं सिद्धिं तहांहीहौय 
९० तुम्हारे कीनि बेलि वहु बदु । यत्न विना जग संडपं 
चटी ॥ शीर कदेव खयश निज चह । भ्रम्‌. श्रपने थल 
ही यश ल्ह ॥ ९९ ॥ जगति जव घूमे विन क्ञान । 
कीना मोह महा विष पान ॥ तुन सेवा विष नाशक ` 
जष्ौ । यह सुनि जन निल निश्चय करौ ॥ ९२ ॥ जन्त 
लता मि.या सत सूल । जन्म मरणं लगे तहां सुल ॥ 
सो कवहूं मिन भक्त कुठार 1 कटे नही दुःख फल 
दात्तार ॥ ९३ ॥ कल्प तरोवर चित्रा बेखि । काम पोर 
वां नननिधि मेलि ॥ व्चिन्तामणि पारस पाषा 
पणय पदुाथं रौर महान ॥ ९ ॥ ये सन एक जन्स स 
योग! किंचित खख द्ग्तार नियोग 1 क्निभुवबननाथतु- 
म्हारी सेव ।. जन्म जन्म खख दायक दव ॥९१॥ तु म जय 
। बाधन जगतात । अशरण शरण विरद्‌ विरूयात॥ त॒म ज 





~~ 
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जीवन रक्ता पाल ! तुम दाता तुल परम दयाल ॥९६॥ 
तुम पुनीत तुम पुरूष प्रमान । तुम समदर्शी तुम सब 
जान । जय जिन यन्न पुरूष परमेश । तुम व्रह्म ' तुम विष्णु 
महेश ॥ ९ ॥ तुम जग भतरं तुम जग जान 1 स्वाभि 
स्वयम्भू तुन असलान " तुस विन तौन काल तिहु 


खोय । नाहीं शरण जौब को कोय ॥९८॥. ससे 
प्रव करूणानिधि नाय! तुम सन्मुख हम जोड़ हाथ 
सघ लों निकट होय निनीण ! जग निवास दे दुःख 


द्एन ॥१रा त लों तुम चरणांबुज वास । हम उर हौ 
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[ पदी, खन्द | 

राजत स्वभाव सय त्याग श्चान। उपकारी सब जीव 
न सुजान ॥ आनन्द रूप नित रह श्राप । तज दिये 
सवं विधि पुरय पाप ॥ २॥ सामान्य चिशेष गुणाटम 
शु) स्व चतष्टय य॒त राजत सुजद् ॥ त्रैकाल्य छथ पया 
य जान! हो वीतराग सव भम मान३॥ शद्ुात्म 
रस आस्वाद्‌ लेत । ्राङ्घलता सिन सन सुख समेत ॥ 
लहि स्वच्छ स्वच्छन्द श्रमन्द्‌ ज्ञान । लोकत रु अलोक 
जानो प्रमाण ॥ ४ ॥ स्व रिक सस्पति देन हर! स्व 
यमेव करन जीवन वधार) प्रस तम सरूप लखिघरत 
धीर । में दुःखी भयो सो सुनो पौर॥ १॥ भरमींश्मना 
दि अरन्नान धार) सुखमानों परसे प्रीति पार॥ इन्द्रि 
यो जनित सुख लोन हौय । स बधि ्रापनपो दयो 
खोय ॥६॥ प्रिय त्निय चुत मात पिना सुदरेख । पपने 
साने कार्ण विशेष ॥ पयय वनी श्रसन्मन जाति। 
विन भद्‌ श्ये यह सव सुहाति॥9॥ में क्रो कहा 
कड ना बसाय । बिधि योग पायं सुधिवित्तर जाय १ 


तमसे कवलो क्ये सुजान ) जानते स्दपर पररणत 
प्रमण॥८॥ सदं दन्खसो हरो नाय । रबी 
एकण्वककनयकवचछक ककण कत "क" सि 
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कौजे निज चरणश साथ ॥ त॒म सश्र लायक क्ञायक उदार 
रत्नन्रय सम्पति देनहार ॥९॥ उपकारी त॒म विन नहीं 
कोय । तम ही से यह विधिहौ खहोय॥ चै चिरद्‌ 
खनो अद्धितिय एष । आपन सम कर तरे अनेक॥१०॥ 
यदह विरद्‌ छार मुभे तार देव । उपकार उचितदहौ 
करो एक ॥ हो क्नाननन्द्‌ सरूपथार । रागादिकसेसें 
करो उदार ॥९१॥ मो चाह रही ना कु नौर । मेँ 
चाहत हौं निज भाव दौर ॥ महिमा दख अदुभत जि 
नेश । इच्छा पूरत ना कष्टलेश्च ॥ ९२ ॥ मुश्जन्तरग 
उपजी जो चाह । सो त॒म जिन निज कहो पौर काह 
खख लहो खसम्भेदन जो शआ्राप। श्रव देहु भिदे सव 
सोह ताप । ९३ ॥ दोदा। 
ब बिधि सतय हो प्रभू में विधिवस हों दीन। 
श्वर शरण निज जग्नके उद्य करो स्ाधीन ॥९४॥ 
। इति सम्पूणंस्‌ । 


४२ स्तोच्न दौलत राम कत । 
॥ दोहा ॥ 


सकल यन्न क्नायक तद्‌पि निजानन्द्‌ रस लीन 
सो जिचेन्द्र जयबन्त नित रि रज रहस विदीन ॥९॥ 
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॥ पद्भृडी छन्द ॥ 

जय बौ तराग बिन्नान पूर । जय मोह तिमिर को 
हरन सूर ॥ जय न्नान ्ननन्तानन्त धार! दूग खख 
बीयं सडित अपार ॥२॥ जय परम शान्ति मुद्रा खमे- 
त । भलि जन कौ निज श्रनुभ्‌ति देत ॥ भव भोग तजे 
सन बचन काय । तुम ध्वनिहो सबं विभम नशय ॥२॥ 
त॒म गुण व्चिन्तन निज पर विवेक । प्रकटे विघटं श्प 
द्‌ नेक ॥ तुस जग भ ष दूषण नियुक्त । सव महिना 
युक्त विकल्प मुक्त ॥ ४ ॥ अविर श्॒द्ु चेतन सरूप 
परमात्म परम पाबन प्रनूप ॥ शुन अ्ुभ विभावश्च 
भाव कोन । स्वाभाविक परणति मय ्रप्तीण पप्र 
प्श दोष बचिसुक्त घौर! ख चतुष्टय मे राजत ग. 
भौर ॥ थुति गणधरादि। सेवत सडन्त । भव केवल ल- 
ञ्धि रमा धरन्त ॥ ६॥ तुस शासन सेय श्रमेय जीव । 
शिव पद्‌ जातजेरहैं सदौब ॥ स्व.सागरभें दुख न्षार 
बार । तारण को ्रीरन श्राप तार ॥9॥ यह लख 
निज दुख.गद्‌ परण काज । तूमहौ निसित्त कारण ६ 
लज ॥ जाने याक्षे. शरण श्राव 1 उचरो निन दुखजो 


1 
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चिर लद्धाय ॥८॥ अ भमो प्रापपद चिर राप । 
्रपनाये विधि फल पुन्य पाप ॥ निजो परका 
कत्ता पिचान । परमे प्रनिष्ट दृता टान॥९॥ श्रा 
कुलित भयो प्रन्नान घारि। ज्यो मग मृगदष्णा जान 
चार्‌ । तन परगति मे श्रायो चितार । कव्हर न ्नु- 
भवो स्वपद्‌ सार ॥१०॥ तुष को जत्ने विन नाय केण 
पायो खो तुन जानत जनिं ॥ पण नारक गति सुर 
नर सार । घर धर भव रो नन्त वार॥१९१॥ व 
काल लटिध वल ये दयाल । दुम द्णन पाय भयो रु 
श्राल ॥ मन श्राति सयो सिट सकल हन्द । चासो सा- 
त्म रस दुख निकन्द्‌ ॥१२॥ यास्ते रेस श्रव करो नाथ । 


, दिद्धुडे न कभी तुम चरर सपय ॥ तुस गुण का नाद्व 
. देव। जग तारण क्तो तुम विर्द्‌ एव ॥१३॥ श्रात्मके 


, प्रहित चिपय कपाय । त्नमे सेरी परणति न जाय 


: भं रट पमे ्रापलीन । सो करो होड जो निजा- 
` चीन ॥१४॥ सेरे न चाह सुतर खर दश । रटनत्रय निधि 


करो हरो मनोह ताप ॥ ९५॥ शशि शाति करण 
त 


दौजे मुनीश ॥ सो कार्ज-तति कारण हो श्राप । शिव 
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तप हरण हेत । स्वयमेव तथा तुम छुशल देत ॥ पीवत 
पियु षयो रोगजाय। त्यों तुम अन्‌ भव विभुम नसय ॥९६॥ 
जरिभुवन पिदरं काल समार कोड । ना तुल विन निज 
खखद7य होय ॥ सो उर यह्‌ निश्चय भयो खाज । दुःख 
जलधि उदारन तुम जहाज ॥ ९३ ॥ 
॥ दोह्य ॥ 

तुम गुण गण सणि गण पतौ गणत न पायो पर । 
दील अल्प सति किम करे नसो भियोग सम्हार ॥९८॥ 


५० स्तीन्र द्यानत राय सत । 
[ जंग प्रिया छन्द | 

नरेन्द्र फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीस । शतेन्द्र॒ उ पूजें भकं 
नाय यीसं॥ मुनीन्द्र गरेन्द्र नै जोढ्‌ हाय । नसो. 
देव देवं सद्‌ा पाश्वे नयं ॥ ९॥ गजेद्रं मृगेन्द्र गही तू 
छुडावे । हा श्चाग तेनाग तेतूबचावे । महा वौर ते 
युद मे तू जितावे । महा रोग ते वन्ध तेत्‌ खुलावे 
॥२्‌॥ दुखी दुःख दत्तौ खखी खख क्ता । सद्‌7 सेवको की 
सहा नद्‌ भतो ॥ हरे यक्ष रात्तस्स भतं पिशाचं! विषं 

डाकनो विश्चक्षे भय अवाचं ॥ ३॥ दुरिद्रीन को द्रष्य 





। के दान दीने । सरपुत्रीनको ते भले पुन कीने॥ महा 
 सकटो त्ते निक्ताले विधाता । मये सम्पदा सवं को देष 


। 


ककण 
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दाता एषा मदाचोरका वन्‌ का भय निवांरे । महा 

पचनकि पुजते तू उग्रे ॥ महा कोच को श्रच्चिकी 
क न 

मेघ धारा । मदा लोभ शले को वज्‌ भारा ॥६५॥ 


महा नोद् प्रघधरको घान भानुं । नहा कम कान्तार 
¦ वो दौ प्रधानं ॥ क्ये नाग नागिन श्रयः सोर स्वापी 
` हये सन तर दुत्यलो हौ सकाली ॥६॥ तू कल्प- 
` दतं तुहौ कानधनु । तुदी दिव्य चिन्तसी नग एव॥ 


पशू नकोकिदुष्यकेच्ू छ्ुदावे । महा स्वगं मेरुक्तिमे 
तरू वत्तावे ॥9॥ कर लोह को हेम पापा सानी । रट 
नप्यस्मेक्योन दहो मोघ मासी ॥ करै सेव ताकी छर 
देव सेवा ! खुतरि वयन सोदहमै लहै ज्ञान येद ॥८॥ जपं 
जप ताको ल्म पाप लभे) घरे घ्पान ता से सतै 
दोप भाजे॥ चिन सोह जारे धरे भव घनेरे । ल्‌- 
म्हारो छुपा से खरे काज सेर ॥९॥ ॥ दीह 
गणधर इन्द्र न कर सके टल निनी भगवाच। 
द्यानत प्रेत निहार फे कौजे खाप समान ॥१०॥ इचि। 


वि रि ककत 


व थ 
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~स 
५९ लराग्य चवना। 
॥ दोहा ॥ 
बीज राख पालभोगव्‌ च्यो किशान जग महि । 
त्यो च्छो सुख से मगन धसं विसर नहिं ॥ 
योगी रासा दा नरेन्द्र उन्द्‌ ॥ 

ख विधि राज्य करै नर नायक भोगे पुण्य निशा. 
ल । खुखसागर में सय निरन्तर जात न जानो काल ॥ 
एक दिवश शुभकमे योग से पमं कर सुनि वंदे देसे 
श्रौगुरू कते पद्‌ पंकज लोचन लि श्यानंदे॥१९॥ तीन 
भ्रद्द्ठिणा दे शिरनायो कर पूजा स्तुति कौन । खाधु 
समीप विलय कर बैठ चरणोमे दृष्टि दौनौ॥ गुरु 
उपदेशो धमे शिरोमि सुन राजा बेरागो । राज्यरमा 
ननतादिक जो रससो सव नीरसलगो ॥२॥ मुनिमू 
रज्ञ कथनी किरणावल्ि लगत सस बुधि भागौ । भव 
तन भीग स्वरूप लिचारौ परम धमे अनुरागी ॥ या 
संखार सहत वन सोतर भसे दोर न श्रावं । जन्सन 
मरन जयदो दाहे जीय सहा टु-ख पावे ॥ ३१ कवहूं 
कि जाय नकं पद्‌ जे देदुन भदन भारी । कबह्भं कि 





~ ~ ~~~ 





+~ 
----- ~ 


[ २५ | 


पणर प्याय धरे तद्रा वघ यन्धन भयकारी । खुरगति 
मे परिसम्मतिदेखेरागउदयद्स द्ोद।नानुष योनि 
श्रनेर विपति मय नवं सुखी नरी कोड ॥४॥ कोद 
दष्ट चियोगी चिन सोढं निष्ट संयोगी ! कौर दीन 
दस्र दीस काड तनका रोगी ॥ किसही घर कलि- 
हारी नादक्षे सेरी समभार । क्रिसदहौ केद्खवाहर 
दीखे किस ही उर दचितादे ॥५॥ कदरे पुत्र विना नित 
भरे होय मरे तव रोषै । सोटी सततिसे दुख उपजे 
व्यो प्राणी खख सोवे ॥ पर्य उद्य जिनके तिनकोभौ 
नाही सदा खेखसाता । यह्‌ जग वास यथाथे दौोखेस 
वही हैदुख दृष्ता ॥६॥ जो संसार विपे खख होतो 
लीयकर द्यो त्यागे 1 काहे को शिव साधन करते स. 
यस्ते श्मनु्ने । देद प्रपावन त्रधिर चिनावनी इसमे 
सार न कोद । खायरके जलकसषे शुचिषफौजैतोभो शुद्धि 
न होः ॥9॥ स्च दधातु भरी नल सत्र चमं लपेटी 
सो है । न्तर देखत या सस जग सें छर अपावनको 
है॥ नव सल द्वार श्रै निश वासर नास लिये चिन 
पावे । व्याधि उपायि नेक जहा तहा कौन सुधी 


ऋ 





 रेश्प | 
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खख पव ५८॥ पोषत तो दुख दोष क्षरे अति सोषत 
खख उपज । दुजेन देह स्वभाव बराबर भूख प्रीति 
बहव ॥ राच्न योग्य स््ररूप न याको विर्चन योग्य 
सही है ! यड् तन पाय सहा तप कौजे इ्तमे सर यही 
है ५९५ भ्रोग बुरे भवरोग बद्व बैरी है लग जी के 
व रस हीय विपाक समय रति सक्त लागे नीके॥ 
वज्‌ अधि व्षिसे लिषधर्‌ क्षे है अधिक दुखदादे। 
धसं रत्नको चोर प्रबल अति ठुगेति पन्य सह्‌1द ॥९० 
मोह उद्य यह जीच अन्नाःनौ भोग भले कर जाने! ज्यों 
कोद जन साय धतरा सो सङ दंचनसने॥ ल्यों ज्यो 
भोग सयोग सनोहर नं बाद्धित जज्न पावे । चन्छा ना 
भिन त्यो व्यो मक्षे लहर लोभ विप लावे ५१९१ मे 
चक्री पद्‌ पाय निरन्तर भोओै भीग घनेरे । तो भौ तन 
के भयेन पूरण भोग सनोरथ मेरे ॥ राजे समाज सह 
स्रव कारण वैर्‌ बदुगवन हारा 1 वेद्या रन ल्मी ति 
यंचल इसका कौन पत्यारा ॥१२ मोह महा सपु नेर 
विचारे जग जिव संकट डरे । घर कारगर वनिता 
यड परजय हँ रखवारे ॥ सम्यष्द्श्चन स्नान चरण तपये 
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| जिय को हितकारी 1येदह्ी सार श्रसार सौर सथ यह 
चक्री जीय धारी ॥ १३॥ छोड चोद्‌ रत्र नवोनिधि 
शौर खोद संगसायी । कोद्धिश्रटारह चोट लोदचो 
रासी लख लायी ॥ इत्यादिक चम्पति वहु तेरी जीणं 
चणवत त्यागो । नीति विचार तियीगी सुत कोराज्य 
दियो वहू भागी ॥ १४॥ होट निम्सल्य नेक नृपति 
| सगमभ्‌.पण वणन उतारे । श्रीगुरु चरण धरी जिनमुद्रा 
पंच मह्ाश्रत धटे ॥ धन्य यह समम सुद्धि जगोच्तन 
यन्य यह्‌ येयं धारी । दसो सम्पति द्धो वसे बन 
तिन पद्‌ धोक हमरो ॥१५॥ 
॥ दोहा ॥ 
परिग्रह पोट उतार सव लनो चारित्र पथ) 
निज स्वमावमे स्विर भये बज नानि निग्रय॥ 
इति दैराग्य भावना सम्पूणं ॥ 


धरं निकी काण्ड भाषा । 
॥ देगेहा ॥ 
वीतराग बन्दौ सद्‌ा भाव सहित शिर नाय) 
कहो कांड निवास की भाषा दितिघ वनाय ॥१॥ 
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॥ चौपादै ॥ 


ष्टापद्‌ आदशर स्वामि । पूज्य चंपापुर 
नामि ॥ नेसनाय स्वामी निर नारि! वन्दं भावस 
हित उर धारि ॥२॥ चमे तीर्थकर चसे शरीर, पावा 
युर स्वामी महावीर ॥ शिखर सम्मेद्‌ जिनिश्वर वौस 
भाव सरित बन्दौं जगदीश ॥३॥ वरद्त्त बरांगदृत्त मु 
नोन्द्र । सायर दत्त आदि गुण वृन्द्‌ । नगर तार वन सुनि 
श्रठ कोड । भाव सहित वन्दं कर जोड ॥४॥ श्री 
गिरि नारि श्थिखिर विसूयःत ! कोटि बहत्तर रुसी 
खात ॥ शंवु प्रद्युम्न करर दो भाय › अनुरददि नसौ 
तिन पय ॥९॥ रामचन्द्र के दो खत बौर । लाड नरेन्द्र 
आदि गुख धीर ॥ पांच कोडि सुनि सुक्ति सकार ) 
पाबागिरि बन्द निधीर ॥ ६॥ पांडव तीन वड्‌ रा 
जान । आठकोट सुनि सक्ति प्राण श्ीशेतुंजय गिरि 
कै णेस । भाव सस्ति बन्दौं निशिद्‌ीश ॥9॥ सपति 
वलभद्र सुक्ति को भये ! जठ रोहि सुनि पररह भये ॥ 
श्री गज पन्य शिखिर सुधिशाल । तिनके चर्ण नसो 
_ तिहुकाल ॥८॥ राम हनू खप्रीव खील । ननन ॥प्ा राम हनू खग्रीव संहोल । गवय गला 
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ख्य नोन मह नोल ॥ फोडि निन्यानवे मुक्ति धमासा 
तमी गिरि वन्दो धर ध्यान ॥ ९ नेग प्रनग क्बरदौो 
जान । पञ्च फोहि श्ररू रधं प्रमाण ॥ मुक्ति गये सोना 
गिर शीस। ते वन्द त्रिसुवन के देण ॥९०॥ रावा 
के सुत श्रादि कवार । मुक्ति गयेरेवा तट खार॥ कोड 
पञ्च अरु लाख पचास । तेवन्दौ धर परम हुलाश्र ॥९९॥ 
रेवा नदौ सिह वर कूट । पश्चिम दिशा देह यहा ूट। 
हे चक्री दृण काम कुमार । आठ कोहि वन्दौ भव पार 
९२ बवान वड नगर खचंग । दक्षिण दशि गिरि चूल 
उतंग ॥ इन्द्रजीत सरू कुम्भजुु करण। ते वन्दं भव सा- 
गर तणं ॥ ९३ ॥ खणे भद्र रादि मुनि चार । पावा 
गिरवर शिखर मभार ॥ चेलना नदौ तीर के पास) 
मुक्ति गये वंद नित ताख ॥ ९४ ॥ फलहोी दर गाव 
नूप \ पश्चिम दिशा दौन गिरि रूप ॥ गुरूदत्तादि 
मुनी श्वर जहां । सुक्त गये वन्दो नित तहां ॥१५॥ ठयाल 
महा व्याल मनि दोय । नाग कमार मिले तय होय ॥ 
श्री र्टापद्‌ मुक्ति सभार। ते बन्दौं नित सुरत स- 
महार ॥१६॥ अचलापुर को दिशि दैशान। तहां मेद्‌ गिरि 


( २६२ ] 


नान मधान ॥ साड तोन कोहि सुनिराय । तिनकष 
रण नभो वितलाय ॥ ९७ ॥ वंश स्यल बनके दिग 
जोय । पश्चिम दिशा कंथगिरि सोय ॥ कुल मूषरा देश 
भूषश नासर । तिनक्षे चरणो करो प्रणाम १८ दशरथ राजा 
के सुत वहे । देश कल्िग यञ्यु सौ लहै ॥ कोट शिला 
सुनि कोहि यमाण । वन्दन कसं जोड़ युग पान ९९ 
समोशरया श्रीपाश्व जिनेन्द्र । रेसंह गिरि नयनान- 
न्द्‌ ॥ बरदत्तादि पञ्च्‌ रिषिराज। ते बन्दौं नित धमं 
जहाज ॥ मथुरापुर पवित्र उद्यान । जम्मू सामी जी 
निर्वाण ॥ चरभे केवली पञ्चम काल । ते वन्दं नित 
दौन दयाल ॥ २९ ॥ तीन लोक फे तीरथ जदं । नितं 
प्रति बन्दन कौजे वहां ॥ मन वच भावं सहित शिर 
नाय्‌ । बन्दन करो भविक गख गाथ ॥ २२॥ संवत स. 
तरह सौ इकताल । शिन शरदि दशमी विशाल ॥ 
मैया बन्दन करौ श्निकाल ! यह निर्वास कांड गुणा 
साल ॥ २३ ॥ 


इति निबोण कार्ड भावा सम्पूणैम्‌ 1 


"~कम 


धि 
16। 
५१५४ 
4५१५१ 


५२ निवाय कांड याया] 


ग्याटा चरमम्‌ 
ष्णो । पाता रगिन्टा शरस १41 


भ 
7 । न-- > = 
वरन्द । मगा नुग ~ननु टनिर्लात 


दास ना निन 
सम्मदाय मारि मर । नित्या गपा गनौ त्म ॥२॥ 
दरदननोद च्रामो 1 सायन दनोद लारप्रर्‌ नापर वना 
ष्ट फ्याटि सिया । तिच्या गया गनौ तम ॥ नानि 
मागिपञ्जन्ती नम्ु मुनारा लेन ग्द ॥ व 
ततरि दीनो । उज्जन्ते सक्तन्‌ नादिना ॥४॥ राम 
मुद्रा विग्य जनाषानः गरदायां पन फलिया ॥पा 
यागरि यरमर्‌ । गिद्वाम गया लम तेम ॥५॥ पाड 
मुरा [निरण ज्गा । दवय गर्‌ दाग द्रफ्ियो। मेत्‌ 
जय गिरि मेरे । गिव्याग यया कम्र तम ॥ £ ॥ नत्त 
जनन भटा ।जगव णरद्मन शद्ध सोदि्यजपये गिर 
मेरे । एिच्ाम गय नमोतेम ॥१। रामस दनु सुग्रीठो मच 
गवादय गमन महयीनो ॥ णमरामदो पाप््ड“े। तुगी 


गिर गिच्छरदो न्दो वदा सग संगम दुःभारा । कष्ट 
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पचध मुणिवरा सहया । सोनागिरि बर सेर! णिन्बाण 
गया णनो तेस ॥९॥ दस सुह रादइस खुता । कोडी प- 
चहुच सुशिबस सष्हिया ॥ रेवा उभदे तडागे । रिष्वा४ 
॥ ९०॥ रेवा नही तरे । पच्छिम वाव्यत्य सिद वर 
कूट । दौ चङ्की दह कम्मे । हंढ कोडि शिष्बदु न्दौ 
॥९९बढु वाणी बण शयरे । द्क्लिश वायव्य चूल गिर 
सेर ॥ इन्द जित कुम्भकषरणे। णिन्बाण गया शमो तेस 
॥ ९२॥ पावा गिरवर शियरे । खुवरपण भदटू्य मुशि- 
वरे चउंरे ॥ चेलना नदी तडग्गो । शिठ्बा०॥१३॥ कल 
होड बड़गम्से । पच्दिम वाङठवदोन गिर सेर ॥ गुर 
दत्तादि सुशिन्दो । सिढचा० ॥१४॥ णागक्कुमार मु णिन्दौ 
वालि महावालि देय अञ्मे्मा ॥ शअटापद्‌ गिरि सेर। 
शिञ्बा० ॥९५॥ अचला पुर नर रयर । देसान वाद्व 


मेहि गिरेर ॥ शाहं कोडि सहिया । फिठ्वा? ।\१६॥ 
बसत्थल बर शियर पश्चिम बाङव्ब क्थ गिरिसैर॥ कल्ल 


भूषण देशमूषया । सिष्वा०॥ ९७॥ जस वर राइत्त इन्‌! । 

पच खयाभूवर कलिग तेणभ्मि॥ कोटि सिला कोडि सुति 
। किठ्ब ० ॥ ९८ ॥ पार्त सनाखरण । सद्दिया ्रर्दत्त 

न 
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मुगिश्ग पया ॥ रसदा रिरि मर । सिद्वा ११८ 
पामन त्रहिनदग । ल(यददमगनापरः च्रन्द्‌ प्सा 
सम्भ पष्ट ) मृण युख्पह तदिव यन्दानि ॥२०॥ यादु 
वनि नाः यदुमि। पोटना पुर दत्यिना प्र बन्दे । 
शिण णान्तिफय प्ररो ` वागप्मी पाम्मुपामंप)र्‌र 
मुद्रराय श्यद्‌ त्ते) यीर पाम तदेव वन्दनी 1 अस्त 
मृणिंौ अन्द । णिच्च पत्तेद वपा यदसा ॥ २२ ॥ 
प्न फन्याया टार पीगा मीमंष जात स्ोयम्मी । 
सता च्रणफाय तिमुटो । सिट मिटा णरन्मामी ॥ ~ 
प्रगल रेवचन्दामी । ययागयरक्तीउ ऊगदीयन्दे। पा- 
खज्सिय पुरव्रन्दमि । हु गिरि संस देवम्मि॥२४॥ 
गोमद देव वन्दि । पश्चुसया धनुष देद उच्यन्त । देवा 
कुगान्ति घिट कमर कुसुम'नि उवरम्मी ॥ २५॥ णि 
व्वाया ठागा जायि ! श्रुसद्‌सहियागाखदरसहे साद 
यासंजाद्‌ मच्चलीप्‌ । मह्वसिरत्ताण मस्मासी ॥ ९६ ॥ 
जो जगा पद्य तियाल । णिव्यद्‌ करणन्त भाउ ग्रटोये) 


भ जश्‌ नर सर सुक्ख । पचामि लहेद शिञ्वाणम्‌ ॥२०॥ 
इति समाप्तम्‌ । 


[ २६& | 





५४ ऋलीच्नापाठ । 
, दोह्य ॥ ४ 
बन्दर पांचो परसगुरू, चौबीसो जिनराज । 
कर द्रु अलोचन, सिद्व करन के काज ॥९॥ 
द्धन्द्‌ ॥ 

खनिये जिन अजे हमारी, हम दोष किये परत्तिभारी। 
तिनको श्रव निकत्ति काल, तुम शरण लयौ लिन 
॥२॥ एकवेते चो इन्दी.वा, सन रदित सहितजे 
जीवा । तिन की नही करणा धारी, निद्‌य हौ घात 
विचरी ।३॥ समरस्भ समारस्म, आररच । मन वच तनु 
कीनो प्रारंभ । कृतिकारित मोदन करके, कोधादि चतुः 
टय रक्षे ॥ ४॥ शत आड जो इन मेदनते, अयव कोने 
परदेदनते । तिन की क्या कहं कहानी, तुम जानत 
केवल ज्ञानी ॥५।। चिपरीत एकान्त विनयकर, संशय भ~ | 
ज्ञान छ्ुनयकत, 1 श होय बहुरि प्रघ कीने, न चसे नही 
जात कदमीने १६1 ज्ुगुरों की सेवा कोनो, केवल अद्या 
कर भनी । तामे भिच्यातत्र वद्यो, चट्भुगत्ति मे द्व 


भ द्गस 1 प्रस्थ पाप्म मीने, पनपाप्नो वा 
श्वि शतोनं 1८ म्पगगमनवुाननो देगसन पिपय 
मेवनसो 1 याफनात्दिमननाने, मु न्याय तन्यायन 
नाने 1 एल पप्र उद्यम साचे, म्रसान मध्‌ चित 
भावे 1 नदी परदप्रलं गु रारे ॥। मेतटुचिगनदु र्फारे 
1 १८ ॥वाप्रम तामन्यदमिनगाय, म्मेभी निगिदिनभजाये 
लत्मदामेदनपाया ज्यःत्योररडदरभरायो ॥ ९१५ 
नतानुच्रन्यी मो जानो, प्रत्यास्यान त्रमत्यास्यानो । 
मज्यनन च्यात्दी गनिर्य) मन्रमेरं मो पोगर निय 
। १२ 1 । पुनि द्राम्य प्रति स्ति गोग, भय ग्लानि नि- 
वेद्‌ सयोग । पनवीम जी भेद भये टम, ननि वश्पाप 
किये दधस ॥९३।। निद्रा वग रयन कराया, स्वप्नेमे 
दोप लगाया । फिए् जाग चिपय यन घासो, नानावि 
सि विपफल सखायो ।॥ ९४ ॥ श्राह्ार विद्र निदारा, 
दन मे नरह यत्र विनासा । निन देसे घर उठाया, चि. 
न सोधा भोजन खाया, ॥९५॥ जवदह्ी सो प्रनाद्‌ स- 
तायो, वहयिधि चिकर्प उपजाय । क्तदधं सुधि व धिनाहि 
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दिग लीनी, सो भी सदोष हम कीनी ।भिनर सो केरे 
कदय, तुम ज्ञान विशेष सनलद्धिये ॥ ९७ ॥ हाहा भे 
दुष्ट अपराधौ, त्रिसजीवों का जो विराधी । स्थावर 
र्ता ना शीनी, उमर में करूणा नहीं लीनी ।` ९८॥) 
पृथिवी बहुखोद्‌ करादै, महला दिक जगह चुनाई। 
निन दानो पनी डोहलो । पंखासे पवन ककोलो ॥१९॥ 
हहा मै अद्याचारी, बहुहरित जो काय विद्परौ। 
याभे जीवोके खंद्ग, हम खाये धर नद्‌ 1२० दाहा 
ञँ भ्रमाद्‌ वशादे, बिन रेखे अद्भि जलाद । तामध्यजी 
व जो श्राये, तेसव परलोक सिधाये ॥ २१ ॥ बौधौ श्र 
न्नराशि पिसावो, ईन विनसोधजलायरो । कष्डू ले 
जगह वहारो, चि दियादिक बहुत विदारी २२ जल 
दान जवानी कोनी, सो भी मडालसो दौनौ 
नही जल थानक पडंचाई,किरिथा विन पाप उपाद२३ 
जल मल मरेरिन गिरवायो, कनि कुल बहु घात कसायो 
नदियोमें चीं -धव्ाये, कोषो के जीव सराये 1 सा 
दिक सोध कराये, तामध्वजीव निकराये ॥ तिन का 
नही यत्र कराश्नो, गल्लिग्ररे धूप डर्यो ।। २१॥ फिरद्रव्य 
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कमाथन साद, च-यरम्म दिनानाने। रिपिश्रप् वे 
प्या चगभाषे, फलमा ननं रचरप्रिवारो ॥ ६ ॥ पएत्यादि 
फा पापन्सनन., हन प्तौने ची नगयन्त । मन्नेति्थिर 
काग उपाय. वाणी ते जनमन गाय ॥२59॥ ताको 
जो उडप तव प्रायो, नान विवि नोदडि सतायो | 
फलन भुत गो दुल पादनं ववने कमरे करगाज, ॥ =८॥ 
त॒म जानन केना प्रानी दुय दूर फरो जिव घानी । 
दत्ते तून गरणा न्नी ‰, जिन ताःरग विरद्‌ मदीदै 
॥२८॥ एक ्राजपतो जो दवे. सोमी दु गियगदु-ख 
सोय । तुम लीन भवन वें म्वा मी, दुख मेटी अन्तय- 
मी ॥321 द्रौपदी पो चीर यटायो, सीता प्रति कफम 
ल रचायो । ्मन्रूनसे किये प्रकामी, दु"स नैटो अन्तय- 
मी, ॥३९॥ मेरे शग न चितासो, जिन पना विः 
रद्‌ निदासे। सव दौष रहित दरो स्वासनी, दुख 
मेटी अन्त्या ॥ ३२ ॥ दन्द्रादिक पद्‌ नही चाद, 
विषयो मै नादिं लुभ 1 सयादिक दोप हरो जे, 
परसा त्मनिज पद्‌ दौजे॥ ३३ ॥ 
दो०-दप रदित जिन दैवजी, निज पद्‌ दौजे मोहि, 
चव जीवो को खुख नद, आनंद सगल होदि 7४ 











[ २%ॐ | 





~~--~--~-~~ ~~~ 





~~~ 


अनुभव मणिके पषरखी, जौहरी श्राप जिनेन्द्र । 
यही सखुबरमोहि दौज्यि, चरण शरणा अनद्‌ ॥ ३५॥ 


५५ संक्टहरख । 


हो दमीनबन्धु श्रीपति करुणानिधान जी । अरवमेरी 
जिया वयो ना हरो बार क्या लगी ॥ टेक ॥ मालिक 
हो दो जन के जिनराज प्राप । एनो हुनर हमः- 
रा कुद तुमसे छिपा नही ॥ बेजान मे गुनाह जो मुख 
से बनगयए सही । ककरीके चमर्‌ को कटार मारिये नही 
हौ दौन०॥ ९॥ दुःखद्रद्‌ दलका आपके जिसने कहा 
 । सुशकल कहर बहरसे लड है भजा गह ॥ सन्‌ 
वेद्‌ रैर पराण में परनष्स हियही । आनन्द कन्द्श्री 
जिनन्द देव हे तूही ॥ हो दीन०॥२॥ हाथी पे चदु 
जाती ची खलोचना सतौ । गगा गिरहने यही गज 
राज कमि गत्ती ॥ उस वक्ते पकार किया या त्स्ह सतो । 
भय टारके उभार ल्लिया हौ करपाग्ती ॥हो०य॥ पा 
वक्त ्रचरड सर्म उनश्ड जल रहा । सीत से तत्य 
सेनेको जव रामने कह्ए॥ त॒म च्यान धर जानक पग 
घारती तडं । तत्काल हो खर स्वच्छ श्ना कसल स 
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धिशाला । तो क्गुम्भ मसे काठ भला नागही काला॥ 
उख वक्त तुम्हं ध्यायके सतौ हायजो डाला । तत्काल 
ही वो नाग इतरा फूल कौ साल ॥ हो ९० ॥ जब रा- 
जसग था इरा श्रौचालसाजको । मैना सती तप श्रां 
को पूजा इलाज को ॥ त्कालं ही सन्दर क्षिया श्रीपा- 
लराज् को) क्ह राज भोम २ गया मुक्तसाजकी ॥हो¢ 
९९ ॥ जब सेठ खुद्ेन क वा दोव लगाया । रानी 
के के भूपने शूली पे चटाणा ॥ उख वक्त तुमं सेठ ने 
प्विज ध्यान में ध्याया । शूली से उतार उसको सि- 
हासन पे विटाया ॥ हौ ९२ ॥ जब सेठ खुधन्नाजी 
को वप्पी में गितय ! ऊपर सि दुष्ट छ उत्ते वह ना- 
रने श्या उस्र वक्त तुम्हें सेठने दिलश्पने में च्याया 
तत्कल ह जंजाल से तव उत्को दचप्यरं ॥ सो९३॥ 
एक सेट-के घरमे किया द्ारिद्रनेड्स 1 सोन का 
प्ठकपनाभौ या नही सांफखवेणा ॥ उस वक्त तुम्हैं ठेठ 
ने जव च्यानमे घेरा 1 घर उसक्षेतन करदिया्लकल्मी 
वव खेरा ॥ हो० ९४ ॥ वलिवाद्‌ भें निरज सौ जवं 
पार न पत्या । तत्र रयातस्ो तलवार केश्वठ सारनेश्ा- 
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या ॥ सुनिराज ने निज ध्यान मे सनलीन लगाया । 
उस वक्त हो परत्त तहर देव वचाया॥ हौ” ११ ॥ जन 
रामने हनुमन्तको गट्लंक पटाया । सीता कौ खवर 
लेने को फिलफौर सिधाया॥ नग वीचदौ मुनिराज् की 
लख रग मेँ काया । कटवार सरूसलधार से उपसमे वु 
काया ॥ दो १६ ॥ जिननाचष्टी को माय निवातायां 
उदारा । घेरेमे पदा था वह कुम्भकरण विचारा॥ उस 
वक्त तुम प्रेमसे उकट भे उवारा । रघुवीर ने सन पीर 
तदा तुरत निवारा ॥ हौ” ९७ ॥ रणपाल कुंवर के षड 
यौ पांव मे वेस । उस चक्त तुमह ध्यान से ध्यायाथा 
सवेरी । तत्काल ही खद्ुमार की सव कड पदी वेरी। 
तुम राजक्ुवर की खभी दुःख इन्द्र निवेरौ ॥्टो०८ ॥ 
जव सेद फे नन्दन कोठणा नागनज्ञु कारा ॥ उखं नक्त 
त््दं पीर मे धरधीर पुकारा # तत्काल ही उस व्ल 
का वियम्‌ रि उतारा । वह जागउठा सोके मानी तेज 
सकार ॥हो० ९९ ॥ सुनि मानपुद्ध को ददे जव भूपने 
पीरा । ताके रै किया बन्द्‌ भरौ लोहे जंजीरा । सुनी 
ने ऋदोः पी युतिकी है गभीरा । चक्रमे दल शरान 
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कते कट दूरकौ पीरा ॥ दो २०॥ सिब कौट ने हतः 
किया सुमन्त भद्र सो ! शिदपिण्डक्ौ बन्दन करो संको 
भद्र सो ॥ इस्‌ चक्त सखयम्मू रचा गुर भाव भद्र सो। 
जिन चन्द्र कौ प्रतिमा तहां प्रगटी समद्र सो ॥हो०्र॥ 
सते ने तुम्डं आनक फल आम चद़ाया । मेंढक ले चला 
कल सरा भक्त का भाया ॥ तुम दोनों को आरभिराम 
स्वर्मधस दक्षया । हम श्राप दातार को लख प्राजहौ 
पाया ॥ ह २२॥ कपि खानं नवल शरन वेर 
, विरे ¦ तियेच जिन्हं रनु न धा मोघ चितारे ॥इ- 
त्यादि सो खुरधास दृ शिवधाममे धारे । हमश्ापसे 
दातार को प्रमु राज निहार ॥ हो २३ ॥ तुम ही श्र 
नन्त जन्तु का भय भीड़ निवारा । वेदौ पुराणे गुर 
गणधर ने उचारसा ॥ हम भ्रापकौ शरणागति मे श्राकते 
पुकारा । तुम हो प्रत्यत्त कल्पदृत्त इच्च श्रहारां ॥ हो 
२४ ॥ प्रम्‌ भक्त ठ्य जक्त भुक्त मुक्तके दनी  छणनन्द्‌ 
कन्द्‌ दृन्दकोहौ मुक्तिक दानी॥ मोहि दीन जान 

दोनवन्धु पातक मानी । ससार विवय क्षरता 

न्नर जामी ॥ हौ ३१ ॥ करुणानिधान वानको छव 


प अ 
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द्यो न निहारो ! दानी नन्त दानक दृता हौ सभासे॥ 
व्‌ प चन्द्‌ नन्द वृन्दको उपसगे निवारो ! संसार विपमन्तषर 
से प्रभ पार उतासे॥ हो दीन वन्धु श्रीपति करूणा- 
निधान जी । व मेरी विथाक्यों ना हरो वार क्या 
लगी ।२६॥ सम्पूम्‌ ॥ 


५६ दःख हरण । 
[ चाल उन्द्‌ | 

श्री पति जिनवर करूणा इतनी दुख हरण तुम्हारा 
खाना है! भत मेरी वार रवार करो मोहि देहु वि- 
सल कल्याणा है ॥ ठेक॥ त्रैकाल्यक वसतु मत्यत्त लखो 
तमसो कट्‌ बातन दाना ह! उरश्मारतमभेरे जो ब- 
रते निद्धय सो तम सव जाना है ॥ अनब लोपो व्यथा 
मत मौन गरहौ नहीं मेरा करी टिकाना है ! हो रज 
विलोचन सच विमोचन म तुम सों हित ठाना हे ॥९॥ 
सव ग्रन्थन मे निंयन मे निधार यही गखधार कही । 
जिन नयक जी सब लायक हौ सखदायक स्षायक दन 
मदै ॥ यह वात हमारे कान पडी जव रान तुम्हारी शरण 
गहं । मत मेरी वार अनार करो जिन नाय खनौ यह बात 
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चही॥र्‌। काहूको भोग सनोग करो काहे स्वगे धिनाना 
है । काहू को नाम नरश्च पती काहूको ऋदु निधानगदहै॥ 
प्रव सो पर क्यों न रूपा करते यह्‌ कय! श्र धेर जमाना 
ह। इन्साफ करो मत दर करो खख टन्द्‌ भजो भगवा- 
नाहै॥२॥ इख कभ सुमे हैरान किया जव तुम सों 
रानि पुकारा है! समरत्य सवो विधिसो तुनहो 
तुभही लग दौर हमारा है ॥ खल घायल पालक बालक 
क्या नृप नीति यहो जगसारा है । तुस नीति निपुण 
तरैलोव्त पती तम्हरी शरणागत धारा रै ॥ जवसे त॒म 
से पहिचान भरे तबसेतमही के जाना है । तम्दरे 
ही शसन का स्वामी.हस के शरणा सरधाना है॥ 
जिन के तुम्हरे शरणागत है तिनके यसराज इराना 
है । यह खयश तुम्हरे साचे का यश गावत वेद्पुराना 
है॥\५॥ जिसनेतुम से दिल ददं कहा तिखका 
दुःख तुम ने हाना हे । अघ. दाटा मेाटा नाश तुरत 
सुख दिया तिन्हं मन माना है ॥ पावक से शौतल 


नीर किया श्रू चीर किया अस्माना है । भाजन था 
लिखे पासनहौ सा किया छुवेर समाना है॥६॥ 
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चिदामरि पारप कलपतर खु दायक यह परधन है। 
त॒म दानक नव दाच यही दमरेनन मे टहराना 
टे ॥ त॒म नक्तन का चुप उन्द्रपती स्तिर चचछवती पद्‌ 
पाना! स्या दात -छः विस्तार वदृ वेणवे सुचि 
टदिकाना है ॥91 यति दार चौराखी लाख दिपे चिन्प्रूरति 
मेरा भटका है। हो दीन दन्धु कणा लियन वली 
न मिटो बह उटका है॥जव योग निरो शिद साधन 
को तव विघन दमने इटकाः ₹ै। श्व लिघ् दमागा 
दूर करो खख देहु निराकुल घटका है ॥८॥ गज ग्राहं 
ग्रसित उदर लिया रौर जन तस्कर ताराहै। ज्यो 
सागर गोपद्‌ रूप किया मेनाका संकट टारा हि॥ 
व्योंणशनोतते सिंहान श्रौर वंड़ी दो काटि यिडाराहै 
त्यो नेरा चष्ट टूर वसे प्रम मोको अरत तुष्ह्राह 
॥९॥ ज्यो प्ताटक टेकत पाव दुनप्श्रार सपं छनन 
कर डाला है! ज्यो खङ्ग करखम कां माल ‹ किया वालक 
का जहर उतारा है! ज्योसेट विनति चक दूर पूरश्ररू 

लक्ष्मी सुख विस्तारा है ! त्यो मेरा सकट दूर करो भरन 
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मोको रात तुम्हारा है ॥१०॥ यद्यपि तुम्हरे रागादि 


नह्य छरीर सत्य स्वेथा जाना है । चिन्परुरति श्राप 
अनन्त गुणी निच शद्भि दिशा शिव घान है॥ तद्‌ 
भक्तन को भयभीत हरो उख देत तिन्ह जु खहगनारै। 
वह शक्ति ्रचिन्त्य तुस्हारे को क्या पावे पार सया- 
ना है 1९९) दुख खरडन श्री खख मठन को तुम्हरा 
यश परम प्रमाना है ¡ वरदान दिया यथ कीरत को 
तिहंलोक ध्वजा फहराना है ॥ कमला कर जी कमला 
धर जी करिये कमला श्रमलाना है । अब मेरो व्यथा 
भरवलोपो रनापति रच न वार लगानाहै॥९२॥ हो 
दीनानाथ पनाय {हत्‌ जिन दीनानाथ पुकारी है। 
उद्यागत्त कम विपाकः हल हल मोह व्यथा निरवारी 
ह॥ तो श्रीर्‌ श्राप भव जीवनो तत्काल न्यथानि- 
रवर है । वन्दावन प्रवय जं करे प्रम आज हसाये 
जारो है ॥ ९३॥ । 
॥ दोहा ॥ 


प्रभ तुस दोनानाय ही, मै अनादि दुखकंद्‌ । 
छनि सेवक कौ व्मैनती, हरो जगत दुखफद्‌ ॥ 
॥ इति ॥ 
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९७ जिनेन्द्र स्लुति । 
( गीता छन्द्‌ ) 

संगल सर्पी देव उत्तम तुम शरण्य जिनेशण जी । 
तुम प्रधम तारण रघम मम लखिभेट जन्म कलेशजी 
॥ टक ॥ तुम मोह जीत चीत दच्डातीत शमाखत 
मरे । रजनाश तुम वरभास दग नभ न्नेय सब इक उड्‌ 
वरे ॥ रटरास क्षति रति यमित वीय सुभाव टल 
सरूप हौ । सेव रहित दूखण त्रिजगभूषय श्चज मल 
चद्रप दहो ॥९॥ इच्छा निना भवभाग्य ते तुम ध्वनि 
हय निरत्तरी।प्ट्‌ द्रव्य गण पयय अखिल यत एक 
चण मे उच्चर ॥ एकान्त वादी कुमति पत्त विलिप्त 
इभ ध्व्रनि सद्‌ हरी! संशय त्तिभिर हर रविकला भव 
शस्य को खत करी ॥२॥ वस््राभरण विन शांति सुद्र 
खवाल सुरनर मन हरे ! नःशाग्दष्टि विकार बजितनि- 
रखि दवि सकट टरे ॥ तुम चरण पंकज नख ग्रभा नम 
कोटि सू्ै परभा धरे । देवेन्द्र नाग नरेन्द्र नमत समुद 
मरि द्यति विस्तरे ॥३॥ तर वहिर इत्यादि लक्ष्मी 
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तुन असाधारण लखे । तुम जाय पाप कलापनासतेच्वःः 
वते शिव यल वत्ते । मै खेय कुह कुलोध त्रत चिर 
भूनो भववन सवे । दुख सहे सव प्रकार गिर सम खस न 
सषेप सम कवं ४४॥ पर चाह दह दहौ सदु कहूं 
न साम्य सुधा चसो । अनुभव श्रपूरव स्वादुदिन नित 
विषय स्व चारो भसो ॥ छव वस्मे नोउरमें रूदापम्भ्‌ 
दुम चरणा सेवक रहो! बरभक्तिभ्रतिद्रूढ्‌ होहु मेरे अन्य 
त्रिभव' नहं चहो ॥५॥ एकेन्द्रिय, पदिक अन्त स्रीवक तक 
तथा अन्तर धनी ! पाये पयय अनन्त वपर अपू वेसो नदिं 


शिवधनी ॥ ससुत भमण तं थकित लखि निज दास कौ 
सन लीभिये । सम्पद्‌ दुरश्च वर क्ञान चारित पय वि 
हासो कौजिये॥६॥ 


इति सनाघ्टस्‌ ॥ 

पठ विनली भचर दास इत । 
( गोता छन्द्‌ न्द्‌ ) 

पुलकंत नयन चकोर पक्तौ हंसत उर इन्दवरो ।दु 


वुद्धि चकवौ विलख निद्धरी' निवड भिप्या तस हरो ॥ 
परानन्द श्रम्बज उतरग उद्धरो श्रखिल्ल अतस तिर्दले। 





9 
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जिन बदन पणां चन्द्र॒ निरत सकल मन वादित फले 
॥९॥ मुभ व्राज ऋतम भयो पावन आज चिद नणः- 
दयो । संसार सागर तीर निवटो श्रि तत्व ज्ला- 
शियो॥ श्त भ फनला क्िकरी सकर उन्य भव नि- 
लन ठये । टुदडध जरो दुगवि दास निवरो राज नव 
संगल भये ॥ २॥ सन दहग्ण दग्ति देर प्रभ. की व्ौन 
उपमा ल्याद्ये । नन रक> तनफैर्‌'न इुल्खे हषे खोर 
न पाद्ये । कल्याण काल प्रत्यत प्रम्‌ को ल ज्य र 
नर घने । तिस खमय कौ छगनन्द्‌ महिमा कहत क्यो 
सुखसे वने ॥३॥ भरनयन निरस नाथ लुमको रौर 
वारान स्ही। मनटठठ मग्योरथ मये एर्वा रन सानो 
निधि लहो 1 श्रव्र होहु भवभव भक्ति तुम्हरो कृपा 
देती कीजिये । कर जोर भृ धर द्गस विनवे यही बर 
सोहि दीजिये ॥ ४॥ इति । 


५५९ विनती सृष्र दास छत । 


__ श्ट जगलि गुरू एश खनिपे अजं हसाये । तुभ, 


दीन द्यगलु सै दुखिया संसारी ॥ ९॥ इस भव बनके 
^~ र १ 
मर्ह कालं अन्द्‌ यन्पयो । भुचत चतुग्ति सर्द 


~ ~~ 
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खख नहीं दुख वहु पायो ॥२॥ कमे नह रिपु जोर 
ये कलक्तान करेऽप 1 मन साने दुख देय कातेन 
डरे जी ॥ ३ ॥ कवहूं इतर निगोद्‌ वहू सि नकं दि. 
खावें । खर नर्‌ पशुगति गुहि बहुं विधि नाच नचाव 
॥४॥ प्रभु इनको परसग भवभव मांहिदुरोजौ। 
जो दुख देखो देव तुम से नाहि दुरो जी ॥५॥ एक 

जन्म कौ बःत कहि न सको सव स्वामो । तुम अनन्त 
पयाय जानत अन्तयौमौ ॥ नेतो एक नाथ ये सिल 
दुष्ट चनेरे। कियो वहत बेहाल सुनिये खाहव मेरे॥७॥ 
क्नान महानिधि लूट रक निवल कर डारो। इन ही 
मो तुम माहि हे मभु न्तर पारो ८॥ पाप पुय 


मि दोय पायन बेस डारी । तनक्तारागह साहि सद्‌ 
दियो दुख भारी ॥९॥ इन को नेकं विगार मेँ कुद 
नाहि करो जी । विन कारण जगवन्धु दहुविध बेर 


घरो जौ ॥ ९० ॥ ्रब रायो तुम पास सुन कर खयश 
तुम्हारो । नौति निपुख सह्नरज कौजे न्याय हारो 
॥ ९१ ॥ दुष्टन दृह निकाल साधुन को रख लीजे । बि 


नवे भूधर दासहि प्रभ ढील न फौजे॥ ९21 इति। 
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६० टिचली नाणरास सद । 
दोहा) 


चेवीसो जिन पद्‌ कमल वन्दन क > त्रिकाल । 
कसो भवोदयि पारशव काटोवसु िधि जाल; | 
( रोक छन्द्‌ ) 

च्पभनायऋपि ईष तुस ऋपि घसं चज्लायो ! अजित 
अजित ररि जीत वड दिधि गतितपद्‌ प्रायो ॥२॥ 
संभव संभुम नाशि लहु भवि लोधितकमीने । अभिनन्दन 
भगवान श्रभिरूचि कर व्रत दने ॥ ३ ॥ सनति सुति 
वरदन दौज लुम गुण गाज । पद्यप्रसु पदपद्यउरधरशीश 
नवां । ४ ॥ नाय सुपार पास राखो शरसा गहोंजी 
चन्द्रमस मुखचन्द्र देखत बोध लष्जी ।॥ ५। पुष्पदन्त 
महराज दिकसत दन्त लुम्हारे । शीतल शीतल वैन 
जग दुःख हरण उचारे ६॥ घ्रोयान्प भगदानु श्रेय ज- 
सति को कत्तं । बाख पून पद्‌ बास दीजै नञिमुवन 
भत्ती ॥ 9 ।॥ विमल विमल पद्‌ पाय विसल किये बहु 
मारी । श्री अननन्त जिन रग्ज गुण अनन्त के दानी ॥८॥ 


[यर कक 
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धसं नाथ तुम धमे,तारण तरण जिनेश । शान्त नाय 
पच ताप शान्तिकरो परमेण ॥९॥ क्षु नाथ जिन 
राज थु श्रादि जिय पले 1 परह मनू ्रिनाशवहु 
भव कै श्च टले ॥ ९० ॥ सन्चि नाय प्ण साहि मोह 
मल्ल चव कीना । सुनि खुत्रत त्रत सार मुनिगण को 
प्रु दीना नमि प्रसुक्षे पद पदुम नवतनशं रघ भररीं। 
नेमि प्रभु तज राज ज7य वरी शिव नारी. ॥१२॥ पासेस्णं 
सरूप कहु भध्सिणमें कौने। दर बीर विधि नाशच्ना- 
नादिकं युख लीने ॥ १३॥ चार वीस जिन देव गुर 
 छ्रनन्त के घासो । करो विविध पद्‌ सेव सेटो व्यथा द्‌- 
भारी ॥ १४ ॥ तुम सम जगे रौन ताका शरण ग 

हीजे । यासे मायो नाय निज पद्‌ सेवा दौज ॥ ९१॥ 

( दोहा ) 


नाथुरास जिने भक्त का, दूर दरो भव बास । 
जव तक शिब श्चवस्रर नहीं, करो चरया का द्‌ास॥ 


६९ विनली भूर दाङ रत । 


वे गुरू मेरे उस्र चसो तारग़ तरण जदा } बे गुरु 


५ 
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मेरे उर बसो ॥ प्रप्य तर पर तर्ही रेते पसन) 
वे गुर नेरे उर्यसो॥ ॥ टेक ॥ 

सोह नहा रिपु जीतकै। छोटो है घरवार॥ भये 
दिगम्बर यन वसे 1 आतम शु दिचार ५९॥ रोग म 
दन तत ध्यादही। भोय भुजग सनन ॥ कदली तरः 
संखार ३1 दून दोह खव जगन ॥२॥ रच्रन्रय निज उर 
धरे । चर निरग्रन्य त्रिकगल॥ मारो काच ख्दोसको। 
स्जासी परस दयाल ॥ ३ ॥ धर घरे दुख र्णी । म). 
ठन भाद खार 1 सहि परीषहवीस दौ! चारित्र रनभ- 
रडार॥४॥ ग्रीप्न ऋतु रचि तेजसे । सूखे सरवर 
नीर ॥ यत्त शिखर सुनि तप तपे ! ठ;ङे चल शरीर 
॥ ५॥ प्व रेनि भयादनौ । वरते जलधर धार ¶ 
तस तल निवसे साहसी \ चाले कए वयार ॥६॥ शत 
पष्ट रचि मद्‌ गलते । दहे खव वनराय । ततल तरद्धि- 
णौ तट चिदे । ठाद ध्यान लग्य ॥9॥ द विधि 
दुद्र तप लये । तीनो न्ताल सश्ार ॥ लागे ख्डज स्ल- 
रूणदे\ तन चे सनता टार ॥८॥ रंग जहल में सोव- 
ते) कनल से विद्धाय ॥ सो प्रव पश्चि रेनिमे। 
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पोट सवर काय ॥ ९ ॥ गज चद्‌ चलते गवं से। सेना 
सज चतुरंग ॥ निरख रिरख म्‌ पद्‌ धरं । पालं करुणा 
श्रङ्ग्‌॥ ९० ॥ पूब भोग न चिन्तदें ! गे वांद्धः नाहि ॥ 
चदं गतिकषे दुख से इर । खरति लगी शिव माहि ॥१९॥ 
ते गुर चरण जहां घरं । तहं तहं तीरथ होय ॥सो 
रज मम सस्तक चट । भूधर मांगे सोय ॥ १२ ॥ 

इति सम्पृशसू । 


६२ विनती सूरः दास छत । 


बन्दों दिगस्बर गुर चर्ण जग तरण तारया जान 
जो भरम भारौरोगको है राज वेद्य सहएन॥ जिनके 
अनुग्रह विन कभी ना कटे कमे जंजौर । ते साधु मेरे 
उर बसो मेरो दरो पातिक पौर ॥१॥ यह तन भ्रपावन 
छश्ुचिहै सार सकल सार।ये विषय भोग नशायगे 
इस भांति सोच विदार्‌॥ तव विर चि ्रीमुनि बन वके 
खन त्याग परिग्रह भौर । ते साधु ॥२॥ जे साच कचन 
सम गिने छररि सित्र एक सरूप। निदा बड़ा सारसी बन 
खण्ड शद्र ्रदूय ॥ खस दुःख जन्मन सरण स ना खुशी 








च २८७ | 
ना दिलगीर । ते साधु ॥ ३ ॥जे वीच पंत बन वसं 
गिर शफा महल सनोग । श्ल सखेज समता सहचरी 
शशि किरण दौपक जोग ॥ मृग मित्र भोजन तप सहै 
विन्नान निर्मल नीर । ते साधू०॥४ ॥ सूखे खरोवर 
जनल भरे, सखे तरगिणी तोय । वादे बटोहौ नर चले 
जव घाम गर्मी होय ॥ तिसकाल मुनिवर तप तपं गिरि 
शिखिर ठा धीर 1 ते साधु०॥५॥ घन घोर गरज 
घन घटा जलल पं पादस काल । चहुं श्नोर चमक नी- 
जली अरति चङे णीतल बयार ॥ तरूहेट तिष्ठं ततव यती 
एकान्त चल शरीर । ते साधु० ॥ ६ ॥ जब शीतक 
तुषार से द्है सकल वनराय 1 जव जमे पानी पोखरा 
यर दरे खव की काय ॥ तब नप्र निवस्ते चौहटेकेस 


स्तिके सरतीर्‌ । ते साध०॥9॥ करजोर मधर्‌ नी- 
मये कब सिज्ञं बे मनिराज 1 यष्ट आस मेरी कब फले 


र सर सगरे फा ॥ संसार विषम विदेश मे जे चिना 
कारण खीर । ते साधु०॥८॥ इति । 


ईर विनतीःभूघर दास रत। 
भ्रिसुवन गुरू स्वासी ली करुणा निधि नासी जी । 


९९ 
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खनौ श्रन्तर यासो मेरो बोनती जी ॥९॥ मैं दास 


दुम्दाराजो दुःखियाश्रति भारानजी । दु-खमेटन हारे 
तम यादों पत्ति जी ॥२॥ भभियो संसायं जो भरो 
वित्त भडाराजी ! कहौ सार न जाना चहुंगति डोल्ियो 
जी \५३॥ दु खमेर ससाना जी सुख सरसीं द्गना जी 
दन जानि घर न्नान तरार तोलियो जी ॥४॥ स्थाव- 
र तन पाया जौ त्रस नाम धराया जौ । कनि करुथु ष. 
हाया सर समरा भया जौ ५५॥ पश काया सारे नाना 
चिधि धारा जौ । जलवार यलचारी डन पररश्रा 
जी ॥६॥ नर्को कषे माद्य जी दुःख ्रार कहं ही जौ! 
सति घोर तहा है खूरिता नीर फी जौ ॥9॥ पुनि 
सुर संहारे जी निज बैर विचषै जी । निस मारं 


| रर बाधं निदुंय नास्कौ जी ॥८॥ सानुष वताराजौ 


। रहय गभे सकाराजी । रदि जन्तौ बारा रोयौो घनो 
ह्मी. जी ॥ ९¶ यौवन तन सोगी जी यह विपति वि- 
योगी जी प्रति रोगी पन शोकतः मरण कौ वेदवा तमी 

॥ १ ॥ खुर पद्वौ पादँ जी रेभा उरपरादे जी । तह? देख 


देख परादै खस्पति भूरिषदे जी ११ साला सुरानी 
1. 


€ 





भभम ययेन 


जी तव श्रारति ठानौ जौ तिथि पूर्ण जानौ मरण 
विसूर्यो जो ॥ ९२ ॥ यह दुःख भव केसो जी भुगतो 
व्धुतेराजौ । ग्रभ्‌ मेरे कद्‌ कहत न ने पार लहोजी 
॥ ९३ ॥ निथ्या सद्‌ माता जी चाहे नित खाताजी। 
सुख दाता जग जाता मे जाने नही जी ॥९४॥ ग्रभ्‌ 
साग्य निपत्ये जी गण श्र सहाये जी 1 तकिश्नाया 
श्रव सेवक की विपद्‌ दसो जी ॥९१ ५ भव बास ठसे 
सजो किर हौयन सेरा जौ । खख पाठं निज क्षेय 
स्वाी-घो करोजी ॥९६॥ नर नारौ गावे जी स भवि खख 
पचे ज । प्रम्‌ होय सहष्दै पार उतारिये ज ॥ ९७ ॥ 
भरकर जोर जी ठण्ड मभु रौर जी त॒न दस निहार 
निय सीजिये जी ॥ ९८ ॥ इति । 
ई रठड राशा । 

वरत अदाद जे करते पावं भव पटर भार । दरल 
अरा ञे करे ॥ टेक ॥ जस्वूद्रौप - खहाधरते लख्य). 
जय विस्तार प्रापि । वरत श्रट^३० ॥ ९॥ भरत केनः 
दद्धिण दिशा पोदृणपुर तिह, लार ्व्णी । दिद्य7पति 
विद्याधर सोमाराणी सावप । वरद 1 २ ॥ चारक 








र २९० ) 
सुनि तहं पारख श्राये राजा गेह प्रास । सोमाराकी 
रहार दृ पशय बो श्रतिनेह पा | वरत० 1३ तिसी 
समय नम देवतां चले जात विमान पणी \ जयजय | 
शब्द्‌ भयो घमो सुनिबर पदयो स्ञान प्राणौ !बरत०१४॥ 
सुनिवर वौलेखन राशी नन्दी श्वर फो जात प्रणी । जे 
नर करहि स्वभाव सो ते प्रां शिवकांत प्राणी । वर 
त० ॥ ५॥ यह वचन रणौ खनो मन मैं भयो श्रानन्द्‌ 
प्राणी । नन्दी श्वर पुजा कर ध्या रादि जिनेन्द्र प्राणौ 
वरत० ॥ ६ ॥ कातिक फागुण साढ मे पोल मनवचदेह 
प्राणी ! वज दिवस पूजा करे तौन भवान्तर लेय राणी 
वरत० ॥ 9 ॥ विद्यापति सुनि चालियो रच्यो विमान 
अनूप प्राणौ ! राणो वरज राय कोतूतो मानुष भूप 
प्रारी वरत ॥८॥ मानुषो लं चत नहीं मानुष जतौ 
जात भणी 1 जिन बाणौ निश्चय सही तीन भवन वि 
ख्यात । प्राणी व०५९॥ सो विद्छापति चा रदो चलो 
नन्दीश्वर दीप प्राणी । सानषोग्र गिरसो निलो जाथन 
सान सहीप पाखी व०९० । सानुषोच्रकौ मेठते परो धर- 
कि सिर भारप्रा० । चिद्यापति भव चूरिसो देष सयो 








ध व 
खरसार प्रा” व ॥९९॥ द्वीप नन्दौश्वर दिनक मे पूजा 
यसु विप्वि टान प्राणी \ करी खुसन वच कायश 
माला दढ करमान म्रायी व 1 ९२॥ श्रानेद्‌ सो फिर 
घर रायो नन्दी वर कर जात प्राणी ! विद्यापतिका 
पकर पै री वात प्राणी वरत ॥ ९३॥ 
राखी योली सुया राजा चह तो कवष्रुन होय प्राणी । 
लिन वारी मिथ्या नह्य निश्चय मनसे सोय प्राणी ब 
॥१४॥ नन्दी र्रवरको जयमग्ला राय दिखाद प्णशप्राणी 
रवतूख्ाचो मोहि जाणो पूजन करो बहुसान प्राणी । 
व०॥ १९ ॥ राणी फिर तसो करै यह भवर नादिं 
प्रणी ॥ पश्चिम सूर उद्यहुवे जिन बाणी खचिताषि 
प्राणी ब० ॥९६॥ राणी सों नुप फिर बोल्यो बावन भ- 
वन जिनालय प्राणी । तेरह तेरह में बद्‌ पूजन करी 
तत्काल प्रणी बरत ॥९9॥ जयमाला तहां मो मिली 
रायो हू तुकः घास राणौ । रब तू निथ्या सत साने 
पूजाभङे अवश्य । माणी ब० ॥ ९८ ॥ पुरब दिया मं 
धन्द्‌ चञ्चिम उक्र शात भरणी 1 म मिथ्या नी 
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सुनि राजा तै सब कहौ जिनवाणी शभसार प्राणो । 
ठाई दीपन ल घड सानष जनं विस्तार प्राणौ व २० ॥ 
विद्यापति से खुर भयो रूप धरो श्रम सोई भरणी । 
राणी कौ श्रस्तुति करी निश्चय समित तोय प्राणौ । 
बरत ॥२९॥ दैव कहे अव खुनराणौ सा नुषोत्र भिलोजाय 
प्राणी । तिहते चय मँ खर भयो पूज नंदौरवर श्राय 
प्राणी । बरत० ॥२३॥ एक भवांतर मो रहो जिन शा- 
स्न परमाण प्राणी । भिथ्याती माने नहीं श्रावकं निश्चय 
प्राण प्रारी ।,ब०॥ २३ ॥ खरय तहां हयणांपुरौ राज 
कियो भर पूर प्राणी । परिग्रह तज संयम लियो कमं 
महागिर चूर माणौ ब० २४ केवल ज्ञान उपा कर मोक 
गयो सुनिराय भ?० ! शाप्त खस विले सदए जन्म 
मरण मिटाय भणी ॥२६॥ श्रव रारीकी खनो कथा 
संयम लीनो सार भ्राणीः । तप "कर चयक खर भयो जि 
ले खख विस्तार प्राणी ब० ॥ २६॥ गजपुर नगरो' सव 
तरो राज्ञ करे वहु भाय भारी । सोलह कारण भाङ्यौ 
चम्मं सुनो अधिकाय म्राणौ ब ॥२७ मुनि संघाटक 








२९३ । 

पो पण्य वदो परयिकाय प्राणी व ॥२८॥ राजासन 
वैरागियोसयमल्लीनोखार प्राणो 1 ्राठ सहुस््रनप साथ 
ले यह ससार श्रसार प्राण ब० ॥र९ा केवल ्नान उपा- 
जं के दोय सहस्र निवी प्राणी । दोय सहस्र सुख 
स्वगं के भोगे भोग सथान प्राणौ व "३० चार सहस्त्र 
भूलोक में दंड वहु संसार प्राणौ । काल पाय शिवपुर 
गये उत्तम धम विचार प्राणी च०।३९॥ बरत आराठरईैजे 
वर तीन जनम परमाण मणी ! लोकालोक सुजाणही 
सिद्धारय कुल दाण रारो । ० ॥ ३२ ॥ भवसखसुद्र के 
तरण को बात्रन नौक्ता जान प्रणी । जे जिय करं ख 
भाच सो जिनवर सांच नखान प्राणी ॥ इर ॥ मन 
बचक्राया जे पठे ते पावे भवपार प्राणी । विनयकी त्ति 
सुख सो भसे जनम सफल ससार प्राणो । बरत आठ 
जे कर] ३४॥ 

ति पटाद रासा समाप्तम्‌ । 


६५ प्रीजिनगिरा सूतव्रन । 
, ( शखिस्णी छंद ) 


शरण श्रंया मात, जिनेश्वर वाणी दुख हये । 
विरद्‌ अनुपम तेरा, प्रगट जग त्राता खख करो ॥ भमो 











व २९४ । 
जग वहुतेरा, सहा दुख जन्मन सरणं का । टरे नाहीं 
दारा, यटन षह कोना हरण का ¶ ९॥ यजे बहते देवा 
करी बहु सेवा सरण की । फंसे भव दुख सोही, न पादे 
आशा शरणकी ॥ शष्ट विधि खल भारी, हमारी कौ- 
नी दुदेशा । इन्हीं के वश माता, भवोदधि दुख मँ 
फंसा ॥ २ ॥सतत चारों गतिर्मे. भसाधेमोकीं ये बलो । 
श्ञान धनको इरि भलाई सोको शिश्रगली- ॥ नरक 
पशु नरदेवा, चतुगतिमें जो दुख लहौ । कहा जाता 
नाही तुम्दौ सब जानी जो सहो एदा निवल मोको 
याक, सताते ये खल रति धने! शरण राखो माता, 
खचावो इने निज जने ॥ सुमति व दे साता, वि- 
नाशो आ्राटोखलन भे । लहोशिवप्र पंथा, दर्होना किर 
भव ज्वलन मे ॥४ ्रलप मतिर माता, समति निज 
दीजै दाखको, ! यहौ विनतीमेरी, पुरावो अम्बे राश 
को॥ युगल पद्की सेवा, करत नर देवा, धायके । 
लहत शिव खंख मेवा, शरण भा "तेरा पायके ॥ ९५॥ 
दोहतुम पद्‌ाग्जमो उर वसो, नशो तिमिर ्रक्नान । 
सेखक नयु रामको, दीजे सा वरदान ॥ ६१५ 
इति श्रीभिनगिरास्तवनम्‌ समाम्‌ 1 
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६९ जिनद गेन दोहा । 


दशन श्रीजिन देवका नाशक है सव पाप! दशन 
खरगति दाय है साधन शिवखुख श्राप ॥ ९॥ जिन द्‌- 
पेन गुरु बन्दना इनसे भ्रघक्षय दोय 1 यया दिद्रयत 
कर वं चिर तिष्ठे ना तोय॥२॥ वीत राग मुख 
दियो पद्य रभा समलाल । अन्म जन्म कृत पापसो 
द्शंन नाशे हाल ॥ ३ ॥ जिन दृशंन रवि सारिखाहोय 
भगत तम नाश । विगशित चिन्त सरोज लख करता 
प्रये प्रकाश ॥ घ ॥ धर्मात कीः वृष्टिको श्न्दु दशे 
जिन रप्य ! जन्म ज्वलन नाशे बट खखसागर अरधि- 
काय ॥५॥ सक्त तत्व दुरे ग्रहे वु गुण सम्यक सार। 
शांति दिगम्बर रूप जिन दशि नमो बहू वार ॥ ६५ 
धेतन रूप जिने पिय शआ्राटम तत्व प्रकाश ! रेसेश्री 
सिद्वान्त को नित्य नमो सुख श्राश ॥ 9 ॥ न्य शरण 
वांो नदी त्म्ी शरण स्वयमेव । यासे करूणाभाव 
चर रसो शरा जिनदेव ॥ ८५ श्निजगत म इस जीव 
को तारणहार म कोय । वीतराग वरदेव विन भयान 
श्रागे होय ॥ ९॥ श्रीजिन भक्ति सदा भिलो प्रतिदिनं 











र २ माहि । जब तकृ जगवबासी रहो अन्तर वारो 
नाहं ॥ ९० ॥ विन जिन दष शिदहो नही चाहं हो 
चक्रीश ! धनी दरिद्र होत सब जिन दृष से शिव 
ईश ॥ ९९ ॥ जन्म जन्म कृत पाप भव कोटि उपजा 
होय । जन्म जरादिक मूल से जिन बन्दत क्षय होय 
॥९२॥ यह अनूप सहिमा लख जिन द्शेनको व्यक्त । 
यास्ते पद्‌ शरणालिया नाधराम जिन भक्त ॥ ९२॥ 
जिन दशन लखि सस्कृति भाषा किया वनाय 1 भव्य 
जीवनित उरधरो । यह भव भव सुखदाय ॥ ९४ ॥ 
इति प्रीजिनद्‌शन सस्पररम्‌ 


देजिनवरस्‌ ॥ 


६७ नर कोक दोह । 


दोहा-जनम ,थान सबनरकमे, .श्रंघ अरधोसुखजौन 1 
चंटाकार योना वनी, दुखह वास दुख भीन ॥९॥ तिन 
भ उपः नारकी तल शिरं ऊपर पांय । विषम वज्‌ 
टक मदै, परे भ सि'पर आय॥२॥ जो, विषेल वीच 

सहस, लगे देह दुख होय । नरक धरा परशते, सरस 
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वेदना सोय 1३ ॥ तहा परत परवान प्रति, हाहाफ- 
रले एम । ऊचे उद्लेनारकी, तपे तवातिल जेम ॥ ४ ध 
सोरटा-नरकखातवं माहि उखलत योजन पानसे , 
शरीर जिनागम सांकि यथायोग सव जानिये ॥१५॥ 
दोहा-फेरि प्रान भू.पर परे रौर कहा उदि जाद्धि 
दन्न भिन्न तन रति दुखित, लोट लोट विलला द्िप६॥ 
सुव दिति देसि, ्रपूवे यल चक्रित वित भयवान। 
मन सोचें मे कौन ह परो कहा में श्राम॥9॥ कौल 
भयानक मनि यह्‌, सव दख यानक् निन्द्‌ । शुद्रश्टप ये 
कौन ह निदर नारकी वृन्द्‌ ॥८॥ काले वरर कराल 
सुख गजा लःचन धार '। इंड इडौल डरावने, कर मा 
रही सार ॥९॥ सुजन नकोदै दिहि' प्रे शरण न सेवक 
कोय ¡ द्यौ सो कुद सू नी, जासों क्षिण खख हौय 
॥ ९० ॥ होत भगा श्रवधि तव, निज परक दुख 
कार । नरककूप में अपक, परो जान निरधार ॥९१९ ५ 
पूरव पाप कलाप सव राप जाप कर लेय । तव वि- 
लापकी ताप तव पश्चात्ताप करे ॥९२॥ मे मानुष प- 
यय धरि, धनयोवन सदलीन । अधम काज एसे किये 








| जिन दीन ४९३1 सरसो सम सुखं हेत 
लय,भयो लंपटीजान । ताह कौ प्रवे फल लगो, यहं 
दुख सेरु समान ॥ १४ ॥ कन्दमूल मदमांस सधु, भौर 
अभक्त नेक । श्रक्षन वश भनत्तणा किये, भरटक न सानी 
एक ॥ ९५ ॥ जल थल नभ निल धर वििधि विल- 
वाशी बह्ुजीव । मै पापी अपराध चिन मारो दौनश्र 
सीव ॥ ९६ ॥ नगर दह कोनो निदर, गाव जलाये 
लान । श्रटनी मैं दोनी भरगिन हिसा करि सुख मान 
४९७ ॥ अपने इन्द्रौ रूोभको बोली मृखा मलीन । 
कलपित ग्रन्थ बनायकं, बहकाये बहु दीन । दावात 
प्र प्लु परलक्तमी रिलीन । छल वल इट बल 
द्रऽ्य घल, परबनिता वशकीन ॥ ९९८ ॥ बढ़त परिग्रह 
पोट शिरः घटी न घनकौ चाह! त्यौ ङंयन ङे योग 
से, अगिन करे श्रतिदृह्‌ ॥ २० ॥ विन दानो पामी 
पियो, निशिभुजो अषिधार । देव द्रव्य खायो 
सदी, रुद्र ध्यान उरधार ॥ २९ ॥ कौन्ी सेव स्ुदेवकी 
छरगुरुनि को गुर मान । तिनहौ के उपदेश सो, पशो 
मोदित जान ॥ २२॥ दियो न उत्तमं दान मै लियो 


क 1 गि भ 





म सयमभार । प्रियोभरढ़ भि्यात्व मद्‌, कियो न तप 
शगसार ॥२३॥ खो धरनी जन द्या करि, दीनौ 
सीख निहोर । मै तिनसौं रिख करि प्रधन, भाषे ब 
चन कटोर ॥ २४ ॥ करौ कसे परजनम सो. दै सुग - 
तीर । हहा श्रव कैसे धरो, नरक धरा सै धीर ॥२५॥ 


दुलभ नरभव पायकषे के पुरुष गरधान ! सपक्षरि सारे 
स्वगे शिव मै अभाग यह यान ॥ २६॥ पूरब सन्तन 
यो कहौ करनी चाले लार। सो पखिन दीखी वे 
तव न करी निरधार ॥ २७ ॥ जिष क॒टम्ब के हेत्‌ भं 
कने बहु विधि पाप। ते खज साधी बीरे, .परोन 
रकमेंश्राप॥२८॥ शरी लक्ष्मी खानक सौरी हुते 
अनेक ! रव इसे विपति विलापरसे, कोई न दीखे एस 
॥ २९ ॥ सारस सरवर तजि गये, सूक्ते नौर निहार । 
फल विन्‌ वुक्च विलोक्िक, पक्षी लागे' खाद ॥३०॥ पंच 
करख पोषण अरथ, अमरथ क्त्यि अपार । ते रिपुलो 
स्यार भये मोहि नरक मे हार ॥ २९१॥ सव तिलमर 
दुख सहन को, हुतो अधीरजन्भाव, । अन ये कैसे दुख 


दुख भदि हो दीरभ आव ४२२). अव नरौ के वश परो, | भि दीरघ अराव १३२५ अव नरो के वश परो 
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छा करो सित जाउ ! खन कौन पूरे किसे; प्रण कौन 
हस ठाउ ॥ ३३ ॥ इहि कुड दुख हतन कूं युक्ति उपाय 
न मूर । धिति लिन विपति समुद्र यह, कव तिरहो 
तट दूर ।३४५ देसी चिन्ता क्रत तह, जट वेदना. येम । 
घीव तेल के योते, पानक म्रजलं जेन ॥ २१ ॥ 
सोरटए-इसर विधि पूरब पाप, प्रथस नारकौ खधि 
करे । दुख उपजावन जाप, होय विभंगा अवधिते॥र६॥ 
दोह-तवही नारक निद, नयो नारसी देष । 
धाइ धाद मारन उठे, महादुष् दुर मेष ॥ ३० ॥ सब 
रोधो कलही सकल, सब कषे नेत्र फुल्लिय । दुख दैनेको 
छति निपुण, निदुर नपुं तक लिंग ॥ इ८ ॥ कत रपस 
कमान शर, शकती मुग्‌द्र द्‌ड । इत्यार्दिक आरायुध वि 
विधि, लिये हाथ परचयङ ॥ ३९ ॥ कहि कंटोर दरव 
चन बहु, तिल तिल संडे काय । सो तवर ही ततकाल 
तनु, यारामत सिलजाव ॥ ४०,॥ कादे कर छदं चरन, 
भेदे परन विचार । श्रस्िनाल दूटरा करे, वि बले चास 
उपार ॥ ४१ ॥ चीरं कर खत काठ उयो, फारै.पकरि सु 
ठार 1 तड अंतर मालिका, र॑तर उदर विदार १४२॥ 


\ 


॥ २०९ 

पेते कोल मेलिके पोसे चरटी चाल । तावे ताते तेल 
मे, दहे दहन पर जाल ॥ ४३॥ पकरि पाय पटक पु- 
हनि भटक्त परसूपर लेहि । कंटक सेज सुवावह श्बृली 
पे धर देहि ॥ ४४ ॥ चिसे सक्णटक रूखसो वै- 
तरणी ले जर्गहि । घायल घेरि घसमीटिये किचित्‌ क- 
तणा नाहि ॥1 ४५ ॥ केदे रक्त च॒चात तन, विहूल भाज 
ताम्‌ । परवत श्नन्तर जायक्ते, करो वेदि विसराम ।1४६॥ 
तहा भयानक नारकी धारि विक्रिया भेष । वाच स्तिंह 
अहि रपसो द्रे देह विशेष ॥ ४७ ॥ केष करस पाय 
गहि गिरिस देदह गिरय । परे रानि दु भिपे खण्ड 

रुड दहो जाय ॥ ८ ॥ दुखसों कायर चित्त कर टूटश- 
रण सहाय । वे अरति निदय घात हौ, यदह अतिदौोन ' 
पिच्य 1€। व्रण वेदननीकौकरं ठेसे करि विश्वएख । 
सचि खष्रे स्तारसी, ज्यों अति उपजेत्राख ।॥ ५० ॥। केद 
जकड उंजीरसो -खंचि खभ्भतं बाधि) खुधि कराय. 


च जारिये, वाना आयचखाप्वि॥ ५९ ॥ जिन उद्रुत 
मिसाल सरै, कीने पर भव प्राप! तपत लोह खासन - 
वि चस दिखे थाय \।-५२ ॥\ तती . पुतली लोह 





। छी, लाय लगाव श्मंग } म्मोति स्री जन पूरे भव्‌, चर्‌ 
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कामिनि ये सग ॥ १३ ॥ लोचन दोषी जानिके, लौ- 
यन लेहं निकाल । सदिरा पानौ पुरूषो, ध्यावे 
तांवौ गाल ॥ ५४ ॥ जिन श्रंगमसों प्रच किये, तेदेद्ेद्‌ 
जाहिं । पल भक्षराक्ते पापते तोडि तेडितनखा हिं ॥१५५ 
पेद पूरब बेरको, याद्‌ दिबातरे नाम । कहि दुवेचन 
नेक विधि, कर कोय समग्राम ॥ ६॥ भये विक्छिया 
देहस, वहु विधि श्ायुध जात । तिनही सों श्रति 
रिस भ॑रे, करं परस्पर चात ॥ ६७ ॥ शिथिल हौय चिर 


यद्ुते, दौन नारकी जाम । हिंसा नदी ्रसरदुट रानि 
लरावे ताम ॥ ६६ ॥ सोरठा 


त्रितिय नरक परत, ्रासुरो दौीरघदुःखहै। भाखी 
सैन सिद्न्त, असुर गमन अगे नहीं ॥ ५८ ॥ दोहा 
शूहिं विधिनरफ निवासत, चैनएक पल नाहि । तपे 
निरतर नारको, दुख दावानल सां हिं ।॥ ६2 ॥ नार ९ 
सुनिये सद्‌, सेतर मदा दुर्गेण । वहं व्यार श्रसुहावनी 
अशुभ छत्र सम्बन्ध ॥६१॥ तीनलोक को नाल सब, जो 
भक्षया कर सेय ! तोभी भक न उपशमे कौन एक फण 
दय ॥ ६२ ॥। सागर कै जल सों ष्टां पीवव प्यासम 
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जाय । लहे न पानी चूद्‌ सम, दहे निरंतर काय ॥६२॥ 
दात पित्त कफ जनित जे, रोग जात यावत । तिनके 
मद शरीर स, उद रायु परयत ॥ &४ ॥ कटु तूबौ सौ 
फट्‌ र रस, कर वत क खम फास । जिनकौ चृतक सं 
जार खो, धिक्तं देह दुवास ॥६५॥ योजन लाख प्रमा- 
ण जहा, लोह यिरुड गलजाय 1 एेसी है प्रति उष्णता 
एसी शीत सुभाय ॥ ६६॥ 
प्रडिक्ल-पंकत प्रभा परयंत उष्णता श्रति कही । 

ष प्रभा से शोत उष्ण दोनों सही ॥ 

दरी सातवी मनिनि केवल शीत है 

ताब्ठी उपना नादि महा विपरीत ह ॥ ६७ ॥ 
दोहा- श्वान स्याल मंजार की, परी कलेवर रास । 

सास नला आरू रूधिर की, कादौ जहां ऊुवास््ट 

ठाम २ अजुद्रा्रने, सेवल के तरू भूर । पैने दुख देने 
कटिन, कटक कलितक श्र ॥ ६९॥ मीर जहां असि 
पन्न वन, भौम तमोवर रत । जिनके दल तरबार से, 
लगत चाल करदेत ॥ 99 ॥ बेतरणी सरिता समल, रो- 
हित लहर भयान । बहि त्तारश्रोणित भरी, सांस कीच 











२० 


| ३०४ | 
धिन घान ॥ 9 ॥ यन्ती वायस गौध गण लोह तुंड 
सो जह । सरम विदीरं दुख कर चये चंदि ३७२ 
पेन्द्रौ सनको महा, जो दुखदायक् ीग ! ते सद न 
च निक्षतमे, एक निदं आअसनोग ॥ ७३ ॥ कथा पार 
कलेश की, कहै कंहां लो शोय । कोटजीभ सौं बरनि 
ये तन परी हीय ॥*9ॐ ॥ सागर नध प्रसास धिति 
क्षण २ तीक्यो जस ! ये दुख देखे नारौ परवश धरो 
निरास ॥ ७१ ॥ जैसी परवशः दना, सहि अय मह 
भाय । सुव सहैनो घ्रंशमी, तो भवजल जरिंलाय७६॥ 
एसे नरक नारकी भो भील दुठभाव । सागर सत्तादैस 
फो, धारौ मध्यम श्रव] 38 ॥ सागर काल प्रमाय 


अव, वरनो आओसेर पाय । जिनतो नरक निवास की, 
यित बरनी जिनराय ॥ ७८ ॥ 
~ ॥ इति सम्पूणेम्‌ ॥ 


ई्रीजिनवर पचीसीक्प्पयङन्द 


६. | 
ऋष रादि च्वौ तीर्थं यति त्तिन गुर गा । 


दिव पुर छल पितु मातं वशे लक्स बतलादं ॥ कायं | 
मायु शिव रासन शवर 'शिवः यान मनोहर । कद्र खव 
स 





[ 


# 
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॥ 
द्रशग्य जांय पातक भवभय हर ॥ मरातःकाल मरति- 
दिन पटं सगं सक्ति खखसोः लहै । क्रमशः ऊंचे पाय 
पद्‌ नाथूराम सेवक करै ॥ ९ ॥ सर्वाथेषिद्धि से ऋषभो 
जन वसे ्रयोध्या । वैश्वाकतु प्रधान नाभिपित्‌ अन्‌- 
पस “योद्धा ॥ मरूदेवा जिनमातत वणं कंचन तनुं सोहै । 
दष ल्तण भतपांच चाप तनु लख जग "सोहै ॥ यिति 
चौरासी पूवेलख पद्मासन ` कलास गिरि । सुक्त थान. 
-जिनराज का नमो जन्म ना' होय फिर ॥२॥ तज स- 
वथ सिद्धि अथोध्या बसे भजित जिनं | श्रष्ठ वंशंद्‌- 
क्वाक्ु पिता जिन शन्न॒ कहे तिनं ¶॥ विजयातेना मात 
तन्‌ गज लक्षण बर । टोंच शतक धनु तन्‌ यिति पूवं 
लाख बहत्तर 1 कायोत्सग शरासन विमल "मुक्तिं थान 
सम्मेद चल 1 नमो त्रियोग सेम्दांलके त्रिजगनाथं तुमको 
स्वयल \ ३ ॥ संभव ग्रीवकं त्याग जन्म श्रावस्ती ली- 
ना+ वश्च कहौ दक्वा 'जितारि पितुहि खख दीना । 
मात सुसेनां हेम वणं" घोटक शभ लत्तण । श्रतक चार 
धन देह. सथ लख पूवैः श्रायु शण ॥ खङ्गा सन से शिव" 
गये-मुच्छि थान सम्मद्‌ गिरि " नमो त्रिलीकोनश् को 


^ "क क अ्व्कग्क्कण्क्क ' ~ ~ रीषि 











जनिय == । 








जन्म मरण ना हीय फिर ॥ ४।। प्रभिनन्द्न तज वि- 
जय योध्या पितु सवर्‌ घर । रिदा जिन मति 
बश इदवाङ्ु जन्नवर ॥ कनक वणे कपि चिन्ह हूं 
भत चाप कायु जिन । पूवं लाख पचाघ्रश्ायु खद्गखन 
है तिन ॥ श्री खभ्मेदाचल विमल मुक्तिथान जिनराज 
का। त्रिकाल वदो भावसे धन्य जन्म ह आजका ॥५॥ 
देजय त तज सुमति योध्या नगत चाये । पितामेष 
प्रम भात संगा तिभन भावे । विमल वंश द्वा 
हिम तन्‌ चकवा लक्ता । धनष तीन शत देह तंगच्नि 
भवन दे रक्तया ॥ श्राय पूवे चाज्ीरलख खद्भाखन राजे 
टल । सस्मेद्‌ शिख पसे भिवगये ननो नमो तुमको 
स्वयल ॥ ६ ॥ पद्य प्रभ ्रीवक सु त्यागकोशाम्बीश्चा- 
ये । धारण रूप पितु मात सुरूरेसा आ्रानद्‌ पाये । वश 
कहो ददवा सल सम लालवयं तन । कमल चिन्ह 
तेन, तुग चाप ठादैरी भगवन ॥ अय तीस शख पूवे 
का खद्ासन से शिवगये । सम्मद्‌ शिखर भिदक्षत्र जिन 
नमो ज नन्द्‌ लये |! 9 ॥ नाय खुपाश्टं ग्री वदासे 
काशी उपजये। इप्रति्ठत पितुमातः पृथिवी क्षि ननं 
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भाये ॥ विनलनंग दरवाङ्ु हरितितनु स्त स्तिक लक्तण 
धनुप दोयम फाय वीर लख पूव श्रायु भर ॥ सखद्भूपः 
सन सम्मद्‌ गिरि मिहु भन्रसे शिव गये । जिजग ताप 
दरत्तार्कि दष्य जोषद शत नये ॥ 911 वैजवत तन्न 
चन्द्रपुरी चन्द्रम्‌ सामी । नहानेत पितु मत लक्ष्म 
के भये नामी । ्रष्ठघ्रण एक्षवाकु णलतनु णशिल- 
पषण वर । धनप इटो दे लाख दुध्र पूवे रायु धर। 
«> © [१ 

खदरुगखन सि मुक्त ह नर आसर श्रव्यय भये! शिव- 
यान शिखर सम्मेद्‌ जिन सिन पदुको हमनित नये 
॥ ९ 1) पुष्पदन्त श्र.रण दित तजर 1ऋन्दौ राजे । पिता 
नृपति स्व्रीवमःत रामा सुख साजे॥ वंश लदौ इ- 
स्ूव्रकुः शाक्त तन मगरालप्तण। सौघनु तेग शरीर प्राय 

५9 व ५ रि । 
दोलाख पूर्व गणा ॥ खंगामन न्ते शिवगये सम्मद्‌ चल्न 
मुक्ति यल } नमो त्रिलोकोनमशसं तुम पद्‌ पकजयु- 
गविमल । १० ॥! शीतल च्यत त्याग वास्त सन्गलपुर 
लीना । दरदस्य तात छमात स॒नन्दा को ख दौना॥ 
निमल कुल द्रक््वाकरु हे तन श्रौतर लक्षण \ नवते ध- 
नष शरोर रायु लख पूव विचक्ष । खंगाखन द्ूटधार 


~ 
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के सम्मेदात्रल ध्यान धर! मुक्त भये तिनको नवं शीस 
नाय हम जोढकर ॥ ९१॥ श्र यान्स पुष्पोत्तर से चय 
अत्ते सिंहपुर.। विष्णु पिता विष्य श्रीमाता उभय धमं 
शुर ॥ 'वंशेच्तब्राक्र पनीत हेमतन रहा लक्षण । , सी 
घप्र तनु लाख असोचख वषे ऋधु भण ॥ सङ्गासन दूद्‌ 
शिव प्तसमय मुक्ति -यान सस्मेद्गिरः। नवं नियोग. ल- 
क्य के अणुभ कसे खलु .जांयसिर ॥ १२.॥ वास पृ्य 








काएपिषठस््गे से चम चप्र'पुर । ¦ लिया जन्म वसु पुज्य 


पिता माता विजया उर ॥ख्प्रात वंश -दृष्षुवाक्ु "रूण 
तरन्‌ महिषा लक्षण । सत्तर धनुष -शरीर उच -जग अन 
के रक्तया ॥ लख वहत्तर वषे का -श्रायुषद् आसन 
भ्रटल 4 सिह तेत्र चम्पापुरी बन्द खख दाता -श्रचल 
॥ १३ ॥ कलिल शुक्र दिव त्याग कापला जन्म (लिया 
वर । कृतवम्मो जिन तात सुरस्पा सात गुणाकर ॥ 
विल वंश इक्तवगकु तनक तन बराह लत्तण । साट 
चांपतनुतुंग साटलख वषं ्रायुगया॥ खद्धाखन सम्मेद 
गिर सुर्क्ति थान बन्दन करें । त्रिमुवन नाथ प्रसादे. 
श्व न भव्योदयि मेँ परो ॥ १४ ॥ सहस्रार दिव से ्- 
1 


नन्व 


~~ 
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नन्त जिन जन्म अयोध्या । सिंहेन पित्‌ ग्रह लिया 
भविजन प्रि बोधा ॥ सवं यशा जिन्त वश इत्‌ 
वाङ्‌ यसानो । हेमवयं सेद लप्तण जिनवर्‌ के जानौ ॥ 
तय्‌ धनप पचास का राय तीसलख पूवं जिन । सङ्गाः 
खन सम्भेद्‌ शिष नवोचरण करजोह तिन १९६१पु- 
ष्पोत्तर चे धर्मनाथ चय वखे रतपुर ! भानु पिता ख- 
प्रता मात दरस्‌चाक्ु वंश धुर ॥ हेवं लक्षण खु॒वज्‌- 
तन्‌ चनयत7लिस। आयु जलाखदृशवपैखद्ग आसन विधि 
जः लिस्‌ ॥ सम्ेदा चलत मुक्तियल धमेपोत धर भन्यजन। 

पर किये भव्र उदधि से करूणाफर करूुणायतन ॥ ९६॥ 
ण\न्तिनात्य पण्पोत्तर से चय गजपर आये । विश्वसेन 
रेरा माता गृद्ध बजे बधाये ॥ करर शी तनु देमवणे ल- 
तण मृग सोहे । काय॒ धनुष चगलोस - श्चायु लखवषे 
लयो ₹ ॥ सद्धाखन से श्रिवगये सुक्िथान सम्मेद्गिरि) 
यगरणा कसल मस्तक धरः बधे कमै खलु जायखिरि 
॥ ९३ १ कथ नाच पष्पोत्तर से चय जन्म गजपुर सू 
पिता श्रीदेवी माता उभय श्मेभुर ॥ कुरुवंशो तनु हेम 
वसं ल्त अज-जानो ! काय॒ धनुष येंतीस कानस्रकी 
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पहिघानो ॥ श्राय सदश पचानवे ववे खग जासन 
वाहो 1 सम्मद्‌ शिखर शिवन्तत्र शुभ जिनवस्दत हम 
खख लहो ॥ १८ ॥ श्ररहनाय खर्वमथे सिह से मजपुर्‌ 
म्ये । पितता सुदशैन माता भिन्ना लख सुख पापे ॥ 
शम कुरवश्च महान हेम तनु मच्छ चिन्हवर। तीख 
चाप तनु लुग त्रिजग सनसोहन खुन्दर ॥ सहर चडरा- 
सी चषका राय॒ खन्गु प्रासन शटल । शिवथान शि- 
खर सम्मद्‌ जिनबन्दों तिनके पदकमल ॥ ९९॥ मलि 
नाथ लज विजय जन्म भिथिलापुर लीना । कुम्भे पिता 
रिता मात को बहुखख दीना ॥ बशं कहौ दक्षृबषक 
हेम तनु घद लक्षण वर । कायु धनुष पर्चं।स तुङ्ग माहे 
लख सुर नर ॥ श्रायु वषे पचपन सहस्र सद्भाघन सोहै 
चल । शिवयान शिखर सम्मद्‌ वर तीथरए्ज विसर 
न प्रस ॥ २० ॥ मुनि सुत्र्त श्रपराजितसे कुशाग्रपर 
राजे । पित्‌ खमिन्न पटूमावति साता को सुख साते ॥ 
हरिवंश तन्‌ श्याम कच्ड लक्षण शभ सोहै! वीस ध 
नप क्षा काय तद्ग देखतमन मोहै॥ तौच ख्हस् सु वपं 
ताराय ख्टश्ासन भग । सम्मेद्‌ भ्रिखर श्चिवबयान 
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प्रभ. तायं राज भरति मुक्तिमग॥ २॥ प्रपरात्त तजन 

सनाय जन्म भियिन्नापर लीना 1 विजय पिता वप्रा 
नाता को अतिसुस द्‌\ना ॥ चिमल चण दुप्त्वाकु वया 
तन्‌ हेम खद्वन । पद्म पाखरी दु पञ्चदश चाप भग 
तन ॥ प्रागु वप दण सहस्त्र का पद्मासन स्ते शिवगये । 
सिटुक्षत्र सम्नेद्‌ गिरि वन्दत दहा महूल न्ये ॥ रर्‌ ॥ 
सेजयन्तने नेमनाय सूरी पर प्रगटे । तिथ विजय भिव 
देवी के देखत दुख चिवटे 1 लहो श्रष्ठहरिवश श्याम 

तन णयस प्रदर । काय धनप दणसहस््र वप का श्राय 
पूशंधर ॥ खगासन गिरिनारि से राजमत्मी पति पिव गये। 
पशवदि कदा दूयानमर तिन पद्‌ पक्ज हमनये ॥ ३॥ 
पारस प्रभ आनत दिवि तज काशो सं राजे) श्मर्‌-सेन 
चामा माता गृह दु"दुभि वाजे॥ उम्र वंश तनुनील 
चिन्ह रहदिराज दविराजे। नवकरक य उतगश्राय श 

तवष सु द्धाजे॥ ख" सन सम्मेद्‌ गिर सूक्ति थान मद्‌ 
फमठ हर । ममनच तनु वन्द्न करो तेवीस्तस जिन 

जवरः ॥ र ॥ वधमान पष्पोत्तर से कुर्डलपुर श्रये । 
चि्धप्ये पितु त्रिशला साता लख खख पथ्ये । नाथ 
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श तन्‌ हम वणं हरि चिन्ह मनोहर । खात हाथ तन 


रायु ्हत्तर अठ लयो वर ॥ खगासन पत्वापरोस्‌- 
किति थान जगतापहर । नबे खुनाधराननित हाय जो 


युग श्ीसधर ॥ २९ ॥ 


इति श्रीजिनवरपची सी सम्पूंम्‌ । 


ध + ~ 


६ जिनगणसक्तावली। 


श्रीजिनेश यतीश को, सनिर हदिये उपकार । 

_ जिनवर गुण मुक्तावली, लिख स््रपर खुखका९ ९ 

चौपादे ॥ तीथकर पद्‌ फे गुण चरो । घन धारावत 
जाहि.न गिरे ॥ यथाश्रक्किकर्यि चिन्तौन, जाते ह्ौय 
पाप-दविष वौन॥२॥ सतयगमें प्रगे परवीन.। मा- 
नष देह दौषकर हीन । आय्यंखर्ड राय अवतर । यु- 
गल सुष्टि मे जन्म न धरे ॥ ३॥ तच वंश विना नदहिं 
शरीर । जाके गभं जन्म दी ठर ।' माताके रज दीष 
न होय ॥ एक पूत जन्मे शम सौय ॥४॥मात पिता 
के दद ससार । मल अरर मन्न नही निधार ॥ गभं शोध 
देवी प्रादरं । स्वगे खगन्धि लाय शचिकरे ॥ ५॥ जके 
प्रौद्ारिक्र तन महं । खात करुधातु मल तं नाद्धि. ५. 
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यातत परमोद्‌ा रिफ रदो । पादि पराण देख सर दहो 
॥ .६ ॥ फेदल नन ससय तन सोय! एट्ज निगोद्‌ं 
चिना तव षो नारौ नपुखक के सव । सीकर पद्‌ 
उद्यन खथ ॥ऽ9॥ जाके सयम समय सही । -श्रघ्रोच 
न विधि -वरणी नद्ध ॥ मस्तक माग विराज फेण । धरया 
सचिक्तन सुभग सुदध्रा ॥८॥ श्रयिक दीन जिस अनन 
होय -। प्राधिन्यायि व्याप नहि कोय । विप शखादि-। 
फ कारण पाय) श्रायु कमं स्यितद्धेद्‌ नताय "९॥ | 

॥ दोहा ॥ 
"इत्यादिक नदिमा घरी, तीथकर परमेश " | 
दश विधि जाके जन्म ते, अतिशय शरीर 'वियेष ९० ' 
चीपादै ॥ प्रभक्षे अन्न न दोय पसेव, नहीं निहष्र | 
क्रियो स्वयसेव । नाणा नेच कणे मलं नही । जीस दत 
भल सल न 'कहौ ९९१ सीर वरावर रूधिर अनूप, ख 
वयौ श्चिन"न सरूप \ समचत्रस््र सभ्य संटान । तग 


दृह दण ताल प्र्मरा ॥ ९२५ 
॥ दोहा ॥ 
श्रपने कर श्ंगष्ट सो, सघ्यसिका परयत । 


खारह प गल तालं यह्‌, श्रवरधारौ मतिबत १३ 


~. .------------~-~--------------- ~ ---- 








0 १ । 
याहो अपने ताल सों दृशगुण ऊच शरीर । 
सम चतुरस ख ठगनक्रो, यह प्रमायहै बौर ॥१४॥ 
चौपादे॥ प्रथम सार सहनन निदु बजटुषभ नाः 
राच प्रसिद्ु॥ हप सम्पद्‌ अ्रचरजकार । खुरनर नाग 
नयन सनहार ॥ ११॥ सह सश्रठोतर लदण लस । चक्रो 
के तन चौसठ वसँ । लक्तय पाय सुलल् भिन्न। सोभ्र- 
तिमा के आसन चिन्ह ॥ १६ ॥ सहज खग न्धि बसे वपु 
मादिं । सव सुगन्धिजासौ द्वज्ञाहिं ॥ लोक उठावन 
शक्ति निवास । तुल अनन्त दृह बल जास 1 ९७ ॥ 
भ्रिय हित बचन असत उनहार । सब जगजंतु श्रवण 
सुखकर ॥ जन्म जातश्तिशय दश्च येह । श्रव दश 
फेजल के सुन लेह ॥ ६८ १ दस योजन परिभित लो- 
य । चहुदिणमें दुभिंत्त न हौव॥ व्योन विहार भूभि- 
घतत जास । पुसो हौयन प्राण निवास ।' ९९ ॥ सब 
उपसगे रहित जन सूप । निराहार अतितप्त स्वरूप ॥ 
एक दिशा सन्मुख सुख जय । चतुरानन देखे सवकोय 
२० । सव विद्यापत्ति रति गंभीर ! द्वाया बरजितवि 
सल श्रीर ।1 पलक पएत लोचन नहि गहं । नख अर 
केश्य एक से रहं ।। २९ ॥1 
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सोोरटा-नटं रसादिकं घात होयन प्रश्न श्रभा- 


वतै, तिखकारण ते भुएत, नखश्ररुक्षेशवटु नही ॥ २२॥ 


। दोहा 1 
ये दण तिश्यन्नान फे, लिखे ग्रन्थ परिमान। 
ष्यीदह्‌ खरकृत हो तरह, ते .्रब सनो खुजान ।॥ २३ ॥ 

व्तपाई । 

भाषा प्रधमागघी नाम । सकल जीव समभे तिहि- 

ठास 1 साग नाम देव परिभाव । यह गुण प्रग्ैस 
हज खुभाय ।1 २ \ सको होय एक्सी टेव । उर 
सैन्नी वरतेस्वयमेव \। सव ऋतुके फलफल सभेत । च- 
नस्पत्ति अरति शोभा देत ।1र॥ रलभूमि दपण उनहरर 
गति अलुकून पवन सचार । सकल सभा श्यानन्द्‌ रस 
लेह । सरल कुसपर बुदाएरी देह ॥ २६ ५ योजन भिति 
निसलभू ठै । मेघ कुमार गंधि जल चवै ॥ छप्पन द. 
एपन चहुं दिशमां हि । कंचनक मल गगन पथ जाहि ॥ २७ 1 
एक सरोज सघ्य खुर करे । ताते आधर फंड प्रभ धरे ॥ 
निमल दिश निमेल नम होय । जन प्रहा करं खर- 


लोय 1 २८ \॥ धमं चक्र रागे तनं भिन्न । चे धमै 
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चक्तौपति चिन्ह" भारी 'दपण, प्रम॒ख मनोश्न . 1 मंगल 
द्रव्य खाट विषियोग्य.१,२९ ॥ 
१ दोह्य 
साठ म्रातिहायेव-विसव, तीरथ. प्रभ-क होय + - 
नाम, ठासतिन के खगम, खनिये सज्जनलोय । ३०.) 
समोसरण मे मशिखचित, मध्य त्रिमेखलपीःट । गं घक्ुटी 
तापर बनी, चतुरासुख सन .ईैठ ॥ ३१ ॥ वीच सिंहा 
सन जगमगे, मिमाशकमय रूप्‌ । अन्तरीक्ष राज तहां 
पदुमाखन जग मृष ।! ३२ ॥ 
| सोरठ ॥ 
समोसरण में मीत,- रमु पटुमासन-दी. रहै । 
यह अनादिकी रोति, श्नौर भांति मत जानयो ।३२॥ 
॥ दोहा -+ 
तौन छत्र सिर. सौहिये, चन्द्‌ 'विंब-उनह्यर ५ सामल 
चट्ुदिशदिपे, रविदतिद्धिपै निहार ५ २४॥-यक्त अमर 
चौसठ चमर्‌, (दारत खरे सुद्धा हिं वस्य खमन हावने 
खर्दुन्दुमि गरजां दि 11 ३१ ॥ जातरु नीचेनाय को उ-- 
पजै केवत सचान । लोक श्योक के -दरथतं, -सो ; श्रशोक 





४ _ व 

( २ र 
प्रभिराम ।; ॥ इई तीन काल वाणी सिरे, छदठद्वद्ी 

रमाण । ्रोताजन क्ते श्रचणलत, खो निरत्तरी. जन 1३91 
दृह विधिजिनवर गगा फथा कहत लहत फोपार । 
वादिय गुण निज प्रगट सो, लिखे ग्रन्य अनुखार 1८ 
'सन्तरग महिमा श्रतल फापे बरणौ जाय । सुरगरूसे 
नदि कहसके, पकैख्छविर सुनिराय ।\३९॥ ती थंद्भुर गुण 
चितवन, परम परयको हेत । सस्य रत्न आकर है 
उ ञे भवि उर खेत ॥ ४2 ॥ जिनवर गण मक्तावली 
ददं सूतमेपोय। गुण माला भधर गही कारल फट 


सुख दोय । ४१॥ इति सम्पूणम्‌ । 


७०9 साध बन्दना साप्‌ । 
॥ दोहा ॥ 


| श्रौजिन भाषित भास्ती खुभिर भान सख पाठ ॥ 
कटर मूल गुण साधुके परमित विशति श्राट1\९।1 पंच 
महात्रत अष्ह॒रन खमिति पच. विधिसार ! परवल पच 
चरन्द्रिय विजय षटश्वग्यकाचार। २1 भनि श्रयनमसं- 
न तजन बसन्‌ त्याग कच लंच! एक बार लघु श्र" | 
च्य चिन्नि शसन ठतवन मोच ॥ ३ ॥ , 











३९८ | 
॥ चौपाई ॥ 


यावर जीव पंचपरकार । चार सेद्‌ जगम तनधार। 
जो सज जोवनका रक्गल । सो साधू वन्दं , ज्रयक्षाल 
।॥ ४ ॥ संतत सत्य दचन सुख करै! प्रयवासौनतु व्र 
वधर रहै ॥ खषा वात बोलना रतो । सोजिन सा- 
रग खःचेयतौ ॥ ५॥ कौड़ी आदि रन पयन्त । घटित 
घट धन सेद्‌ नन्त ॥ दत्त दृत्तन परस जोय ।'ता 
रण तरण मुनीश्वर सोय ॥ ६॥ पशु पक्ती नर दानव 
देब । इत्यु 'दिक रमणी रति सघ॥ तज निरन्तर सदन 
विकार । खो मुनि नसो जगति हितकार ॥9॥ द्ध 
बिधि परिग्रह चउविस जन ! सख्य यष्ंड्य नन्त 
खान ॥ सकल संग तज होय निरास । सो सुनि लहैं 
मोत्त पुरवा ।८॥ आरयोद्रूष्टि मःगं भ्रनुसरं । प्राक 
भसि निरख पद्‌ धरं ॥ षदा हदय साधे शिव पन्य । 
सो तपषो निर्भय निर्यन्य ॥1 ९ ॥ निरभिमान निवन्ध 
अधीन । कोमल सधुर दोष दु"ड हीन ॥ एषे सुघचन 
ऊहं स्वभाव \ सो ऋ विज नमो धर नाव 1 ९८॥ 
उत्तम कुल श्रावक साचार । तास प्र प्राशुक श्माहार॥ 
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त 
भुंजे दौपदछयाल्शि ट्त! सो मुनिवर बहु खुरति 
सम्दालि ॥ ९९१ उचित वम्तु निज दित परहेत। तथा 
धम खप्रररण श्रचेत 1 निरख यत्ने गदह्तेसोय)।सो 
स॒नि नमो जोड कर दोय ॥ ९२ ॥ रोग विरत पूवंश्रा 
दान ! नवो द्वार सल अग उठान॥ इडान्त प्राण्ुक भूमि 
निहारि। सो मुनि नम भक्ति उर धारि ॥९३॥ कौ. 
सल ककण द्वे भार) रक्त सचि तछ तुषार 
षन को परसिन सुख दुःख लद । सो सुनि राज जि- 
लवर कहं ॥ ९४ ॥ श्रासल कटक कायल सिष्ट । तिक्त 
्तार रस दष्ट श्मनिष्ट ॥ इन्हे स्वादि र्ति अरतिन 
वेव \ सो ऋषि राज नवे तिन देव ॥ ९१ ॥ श्रुभम खग- 
न्ध नाना प्रकार 1 दुःख दायक्त दुगन्ध ्रपार ॥ ना- 
शग विपय निने सम तूल । सो सुनि जिन शासन तसू 
सूल ॥ १६ ॥ प्रयाण इरित सित रक्तङ पीत । वणं वि. 
वशे मनोहर भीत॥ ये निरखं तजराग विरीध। यौ 
सुनि करं कमे मल सोध॥ १७ ॥ कुण्ज्द उण्ठ्द्‌ समरस 
स्वाद्‌ । श्रवण खुनत नहीं हषं विषाद्‌ ॥ स्स्‌ति निन्द 
को सम सुनें । सो सुनि राज परमपद्‌ गुने ५९८ ॥ सा- 


९ 





| ३९० | 





मायक साधे तिहंकाल । मुक्ति पथ कौ करे सम्हाल1॥ 
शन्न॒ भित्र दोनों सम गनं । सो ऋषि राज कमे, रिपु 
हनं ॥ १९॥ रिह सिद सूर उवाय । स्र पंच परन 
द द्य ॥ इन कै चरण नवं सन लंयाय । तिन सुनि- 
मर क्ते बन्दौं चाय 1२०॥ पावन पच परस पद्‌ द्रष्ट । ज- 
गति साहि जाने उत्कृष्ट ॥ टोने गुर घुति बारवारः 1 
सो मुनि राज लहै सबपार ॥ २९॥ ज्ञान क्रिया गुण 
धारे चिन्न । दौष बिलोकि लहै प्रायश्चित्त ॥ नित म 
तिक्रसण कर रस लीन । सो सादर संयमी प्रवीर ॥२॥ 
परौ जिन चन रचन विस्तार । द्वदशाय परमाम 
सार ॥ चिज मति सान करे सम भाव । सौ मुनिवर 
न्दौ धर चाव ॥ २३॥ कम्योत्सै मुद्रा धर नित्त । 
शद स्वप विचारं चित्त॥ त्यागे त्रिविधि चोय सम- 
कार? खो सुनिराज नयो उरधार र प्राशुक शिला 
उचिल भ्‌ खेत । चल रंग खन भाव सचेत ॥ पश्चिम 
रेन अल्प निद्राल । सो योयीख्र वंचे काल + २\॥ चमं 
ध्यप्न युत पव विचिन्न ) अन्तर बग्दर खहज पविन्न 
न्ङान विलेपन तजं निकाल ! खो सुनि बन्दौं दीन द्‌- 

9 





{ ३२९ | 
याल ॥ २६ ॥ शोक लाज विगलित मयहीन ! विषय 
वासना रदित रदौीन॥ नयम दिगम्बर मुद्रा धार । 
खो मुनिराज जगति हितफार ॥ २७ ॥ सचन केश ॒ग- 
भित मल खीच। तरस श्रसखख्य उपज तिन वीच ॥ कच 
लुचे यह्‌ कारण जान । सो मुनौ नमो जोड युग पान 
॥ २८ ॥ क्षुधा वेदना चप हेत । रस अनरस सम 
भाव समेत 1 एक वार लघु भोजन करे । खो मुनि 
सक्ति पंथ पद्‌ धरं ॥ २९ ॥ देख सदारा साधन सोत्त । 
तव ले उचित काथ वल पोष ॥ यह विचार धिति 
लेत हार \ खो मुनि परम धसे धनधार ॥ ३० ॥ जंह 
जंह -नव दरा मरा पात। तह तदह श्रभित जीव उत्पा- 
त ॥ यह लख तमं दुन्तवन काज । सो शिव पद्‌ साधक 





तपि राज ॥ २३९१ 
१ दोहा) 
ये अहाद्रस शूल गु जो पालं निर्दोष, सो सुति 
कहत बनारसी. पाव अविचल सोत्त ॥ ३२ ॥ 





[ ३रर 
॥ लसः सिहुभ्यःः॥ 


७१ खक्ष कन्दीक्षी ॥ 


द्श्हा५ ˆ 


नमस्कार जिन देवको, करो दुं करजोर \। खवा ब- 
तीसौ खरस, कहं अरिनदल सोर ॥९॥ आतम 
खुश सुगुरु दवन, पठत रहै दिन रेन ॥ करत काज 
घरी तिके; यह अचरजलखि नैन'।। २॥ उगु पद़ावे 
ग्रेन सो, यहू पद्त सनलाव ॥ चटके पट जो ना खल, 
सबरह श्रखारथय जाय ॥ ३ ५ 

॥ चौणादै ॥ 
खवा पट्ायो सगुरु बलाय । करम बनहि जिन जद्यो 
भाय ॥ भूलें द्ूके कबहु न जाहु । रोम तलिन पे दगा 
न खाहु ॥ ४ ॥ दुन मोह द्गाके काज । वांधी नलनी 
तर धर नाज ॥ लुम जिन बेटह् खवा सखजान ! नाज 
निषयरसुख लहि तिहं थान ॥५॥ जो वरैटडु तो पकरि 
न रियो । जो पकरौ तो दढ जिन गहियो १जो द्द्‌ 
गहौ तो उलटि न ज्यो \ जो उलटो तौ तजि भजि 


८ ररर । 
चषयो 1६१ इह शचिधि स॒श्रा पठायो नित्त 1 खुव्रटा 
पदिक्ते मयो विचित्त ॥ पटत रहै निशदिनि ये वैन) 
सुनत लद चच ग्रानी चैन ॥ 9 ॥ इक दिन खवटे आद 
सने । गुरु सगत तज भज गये वने ॥ वन मे लोभ न- 
लिन अति वनी । दुज्ञन मोह दगाक्तौ तनौ ॥८॥ता 
तरू चिपय भोग अन धरे । खुवदे जान्येये खख खरे 
उतरे विपयं सखुखन के काज 1 चैट नल्िनपें पिलसे राज 
1 €<॥ ओरौ ल्लोभ नल्लिनपे जवे 1 विपय स्वाद्‌ रस लटके 
तत ॥ लटक्त तर उलटि गये भाव । नुत्तरड़ी ऊपर भये 
पाव ॥ ९० ॥ नक्लिनी छट पकररे पुनि रहै मुखत वचन 
दीनता कहि । कोठ न जनमे ङावन हार । नलनी पकरदि 
करहि पुकार ॥ ९९ पट्त सदै गुरूके सव वैन।जेनजे 
हित कर -शिखये रेन ॥ “वट वनमे उड़ जिन जाहु 1 
जगह तो भल खत जिन खाहु ॥ ९२ ॥ नलनी के जिन 
जयो तीर 1 जाहु तो तदा नवेटहुवौर॥जोनंटो 
तो दरृढटजिन गहौ1 जो दृढ गो तो पकरि न रहौ ९३ 
ङे पकर तो चग न खद्यो! जोतमखवोतो उ- 
लटन जदयो ! जो उलटो तो तज्ञ भज घड्यो! इतनी 





सौ खहदय भं , लहियो»॥ ९४ १ रसे बचन पटृत युन 
रहै । लोभ नलनि तज भव्यो न चहै॥्रायोदुजंन दुगेति 
रूप । पक खंवटा खन्द्रभुष्‌ ॥ ९५ ॥ डारे दुखकेजाल 
मभार । सो दुख कहत न अवै पार । भृख प्यास बहु 
संकट सहै ! परस परे महा दुख लहै ॥ १६ ॥ खवटो 
कौ खधि बुधि सब गई ! यह तो बात शरीर कद्ुभदे। 
प्राय प्ररे दुख सागर मां हिं । अव इतर्ते फितको भन 
ला हिं ॥ ९३ ॥ केततोकाल गयो शह ठौर । खुवटे जिय 
मे ठानो श्रीर। यह दुख लाल कै किहं भाति ! देखी 
सन मं उपजीखांति ॥ ९८॥ राव दिना परभ समरन 
कर । पाप जाल काटन चित्त घरे ॥ करमर कर काटयो 
अघ जाल । समरन फल भयौ दौनद्याल ॥ ९९ ॥ वब 
इततें जो भजके जाख' ! तो नलनीपर रैठ न खांउ॥ 
पायो द्व भल्योतत्काल ! तज दुजन दुगं ति जं जाल॥२०५ 
श्राप उडत बहुर्‌ वनमांहिं ! बैठ नरभव दरू मकी दाहि 
तिव इक साधु महा मुनिराय ! धमे देशना देत खभाय 
॥ २९ ॥ यह संसार कमेवन रप । तामह चेतन खन्ना 
्मनूप ॥ प्त रहै गुरु वचन विशाल ! ती हु न अप 





नी करे सभाल ॥२२॥ लोभ नलिन पे बेटे जाय । वि. 

पय स्वाद्‌ रस लटके राय ॥ पकरहि दुजन दुगेति परे 
त्ने दु स बहुत जिय भरे ॥ २३१ 

सो दुख कहतन पावे पार । जानत जिनवर क्ञान म- 
खार ॥ सुनते सुवटा,चोक्यो प्राप ! यह तो मोहि प- 
रयो सव पाप ॥॥येदुख तो सव मेही सहे। 
जो मुनिवर ने सुखत कहे ॥ खुवटा ।सोचे दिये समार 
ये गुरू साचे तारनदहार ॥२९॥ मे शट कफिर्यो करस 
वन मांहि 1 एते गुरु कुं पाये नादिं ॥ श्रव मोहि 
पुण्य उदै कुदभयो । साचे गुरुको देन लयो ॥र६॥गुरू 
फौ गुण सतुति वारंवार । खुभिरे सुबटा' दिये सार ॥ 
उुमरतश्माप पाप भज गयो) घट के पट खल सम्यक 
ययो॥र२असमकितदहीत लखी सव बत । यहम यह पर- 
द्रव्य वियात ॥ चेतन के गुण निज महि धरे । पट्गल 
रागादिक परिहर ॥२८॥ आप मगन पन्ने गण मादि । 


जन्म सरण भय जिय क्तो नहि ॥ सिद समान निहा- 
रत हि । कम कलंक सबहि तज दिये ॥ २९ ॥ ध्या- 


तरत प, माहि जगदा 1 दुहुंपद्‌ एक विराजत दश 


नाम्ना 
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इहविधि खबटा च्यवत ध्यान । दिनददिन मसि प्रग 
टत कल्यान ॥ २० ॥ श्मनुक्म शशिवद्‌ जिसको भया । 
सुख अनंत पिलसत निव मया ॥'सतसगति सनको 
खख देय । जो कदु हियमें ज्ञान धरे ॥ ३९ ॥ केवलि 
पद्‌ अतज नभूत । घट घट रजत क्ञान सजत ॥ 
सख अनंत विलस्षे जिय सोय। जाकर निजपद्‌ परगट 
होय ॥३२॥ खवा बती सी सुनहु सुजन । निज पद्‌ प्रमद 
त परम निधान । सुख अनत विलस धव नित्त । 
भे याक्णे जिनतो धर चित्त ॥ ३३ ॥ सवत सत्र त्नेपन 
सां हिं । पप्रार्विन पहिले पत्त कादि ॥ दशमी दशो 

दिशा परकास । गुरु संगति तें शिव सुखमास ॥ 

इति सूबावत्तोसी । 
७२ परथ सुगुरष्ातकम्‌ । 
। दोहा । 

नम्‌ सप्धु निग्रन्यगुर, परम धर्मदहित दैन । खगति 
करण भवि जननको, श्रानंदुरूप सवेन ॥९॥ वद्धि 


वधे सुधकपजे, सगरू गरू खुध होय । खगुरु शतक को 
सनत ही, दविधा रहन कय ॥२॥ ठौर ठीर जिन 
0 





म, कटो साधुर सद्‌ । श्चाठ वीस गण मल धिन 
ख्या सलिगफो येद्‌ 1 ३॥ उत्तर गण के फरकते, मनि 
पद्‌ ग्वनसे नह्‌! मल एवनहं दत्तज्यं खाल फल 


पफल जपदहिं ॥ ४॥ तिल तुप श्रादि लगायके वहुत 
परिग्रह भेद । सो कवह्‌ रासे न्धी, तीनो काल निप- 
द ॥५॥ श्रव दरस पंचम कलमेसो गुर दी नाहि 
तिन विन श्रौीर गर नही, नमे तो सम्यक जाहि ।\६॥ 
विमल गीलयत नारि को, भतागये विदे । पतितै 
रहे सखुश्ी लियः, त कुणीली णे ॥ 9 ॥ तापि सनकित 
भावको रासा चाहे कोय नेकमान्न भी कुरुर को 
नमे न कवहू सोय ॥८॥ करिपत यक्ति वनाय के 

कंदं करं हपय । नेकनमे तो छगरू को, हिसा कसं 
विधिथाय॥९॥ हिखाकेदौो भद्‌ है सलपर कटे जि. 
नेश । श्राप अपप इवोदयो, हिंसा भरे विष ॥१०॥ 

पर हिसा पर जीवक करेप्राण दो नाश । स्व हिसा 
सौ कह, मव मव पावे त्रस ॥ १९ ॥ केदै भोले युं 
करि, जेन जैन सन एवा । तिनके जैन भ्यास को कैसे 


हीय निचेक ॥ ९२ ॥ शिव मारग को गौराकर सुर्य 
न 9 
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कँ जगराह्‌ । गुरू नाहीं ठग है वही, बिन पूजौके 
साह ॥ ९३ 1 सांचौ कथनो सुगु बिन, कहि न लोभ 
लगाव । कै साचौ श्रावक कहे, लेनेको नदीं भाव॥९४॥ 
परको धमं सनाय, चाहें पूजा भेट । ग्रन्थ सहित गुरु 
बन रहे, द्या धमे सव मेट ॥ ९५ ॥ रेतसे कूगुरू जाके 
घरां, गुरुहो भोजन लेह । धमेगयो धनहू गयो, गयो 
जन्म नर देह ॥९६॥ गिरहूतें गिरणो भलो, पड़न जल- 
चिमे सार । वांबौ मुखयेंठन भलो, बुरो कुगुरून्यव- 
हार ॥९७१॥ह7लादाल पीतो भलो, परथि म्रवेशहु ठीक । 
लाल पाल क्गुगुरुनायकी, भली नहीं है श्लोक ॥ ९८ ।। 
घर बन चेत्यालो गिन, श्रावक जनक शिष्य। दौ महंत 
तिनसू के, हमतो तुम्हरे भित्त ॥ ९९ ॥ तुम्दरे बड 
कदम ते, भानत चालत आहि ! तादी मारग तुमचलो 
घमं सत्ति लौोलाहि ॥२-1 रेसे वचनन से बध्यो, नोक 
वड़ाद्‌ पाय 1 सूवो पकरो नलनीखेखडो न तासो जाय 
॥२९॥ जैने वेश्यासक्त नर, ठनो यको हयाय । त्यू जो 
टगो निथ्यात गुरू, दस इसत धमे टठगाय ॥ ररे ॥ नेक 
| नमे उग्रन्य गुरू, खनकरित रत्न टगात । खल सरटि नदीं = र वात ^ ल व 
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सोदे, जन्म॒ जवार भृग्त ॥ २३॥ परनर नेक नि- 
हारते, जात त्रिया को शील) त्योंजो नै सम्यक 
समकित जायन टील ॥ र ॥ नेक किरि तोजन्न मेस्‌- 
रपना सव जाय 1 नेक नमे सग्रन्यकफो, समकित जाय 
पलाय ॥ २९ ॥ चिन्दु गिरे जो सखप्न भौ यती खतीपन 
जाय । स्वप्न मान्न सग्रन्य फो, नमते समकित जाय 
॥ २६ ॥ केढं कुगुरुयू कदे, भोलोको वहकाय । ऊपर 
से नमनेयकी, समकितकिसख विधि जाय ॥ २७9 ॥ मन 
वच फाया तीन में प्रवल काय को पाप। तीनो स्रा- 
रभ के विप, निणेय करो स्याप ॥ २८॥ ताते मन उच 
कायमे, प्रवल कोड हो जाय) ताहे को दूष श्च 

धिक, कहौ सुगर समुनिराय ॥ २९ ॥ मात तात नित 
भात को, नै जगत्‌ की राह । धमं नमे शिवराह है 





(पि 
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ते व्यवहार तो, द्रोड़ उपजे दद्‌ ॥ ३३ ॥ काल श्र॑नन्ता 
बी तियो, सप्धतहौ व्यवहार । कबहूं तुम कौ नाभयो, 
खगुर समुर निधौर ॥३४॥ ऊुगुर कदेव क्ुधसं, को, न 
सस्कार एक्‌ वार! दष लगै परनोम को, यामे फरन- 
सार १३९॥ श्रत सागर दीका करी, कुगुर निषध श्र. 
पार । सशय जाके दोय सो, देख करो निधार ॥ ३६॥ 
गत गत भें बहु लिपत यत, कहो ग्रहीत निध्यात । 
लोक वड़ा पाय कर, तजन सको यह बात ॥ ३३ ॥ 
जो सूरख ्रन्ञानतेः ग्रहो न दंडो जाय । तव ग्रहीत 
मत जासको, भव अनंत दुखद्‌ाय ॥ प्य परिबतेन कर 
घानहौ, यह ग्रहीत भिथ्यात । सेद्‌ विना दाङ नर्ही, 
घरे अनते गात १३९ नमे कायते क्ुगुरू को, सन वच 
सेद्‌ न पाय । ता विपाक भव भव विषे, धरे अनन्ती, 
काय गा नान दिगभ्बर को कष्‌, श्वर धारं जेह्‌ । 
देखत भली करत ई, सूद नजाने कंह ॥ ४९ ॥ पत्त- 
पात छङ्'नदही, पर कतो सरस जान । श्रावक जनको 
नायकर) चतुर ्चापक्तो नान ॥ ४२॥ वसे गुरु श्रावक 
नदी ठेते दुक्डन काल । जेसे तुम श्रावक रहे, सरे इम 
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गुरू चाल ॥ ४३ ॥ निगुरा रहना मोग्य नह" गुरू वि- 
नन्नाननदहौय।ऊट व्याह खर गान को, कोतुक क 
दिये सोय ॥ ४ ॥ कमल कजोडे नीपे, सरथ मादिं 
हिम होय ! चारं संग दिगम्बरा, तिन मुख घमंन कोय 
॥ ४१॥ वाल प्रलेतेल द्र, रददिसुस श्रसृत जोय । 
तो न कवरं ओन के, वसन सहित गुर होय ॥ ४६॥ 
शद दर्थ ्रल्नान नर, पच्चपातक्तो सूल । भद्‌ जानकर 
नमत द, तिन फे मस्तक धूल ॥ ४४ ॥ जातत हलाहल 
सादये, न जानेहू खाय । दौड मरे संशय नौ, पाप 
न हलो ज्ञाय ॥ र ॥ यासे जान प्रजानत्‌, मल वि 
सरह चित । नमस्कार सुनि खगुर विन, कहन कीजो 
भित ॥ ४९॥ दरस नही जादेण मे, फालदेश रहै सोय । 
कागन कोह गिरने, एसे मुरख रोय ॥ ५० ॥ लौकिक 
जचननते ठे, सूट न जाने मेद्‌ । गुरू सन्ना के कप्रनते, 
वह काले घर खद्‌ ॥ ५९ ॥ बचन गरू शिक्षा गुरू, वय 
अधिको गुरू होय । धमे गुरू कल शरीर ३, समक नमो 
पद्‌ दोय ॥ ५२ ॥ हेय कथनहू बहुत हे, गेय ऋथनहू 


~ न = - ~ ~ 
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काल नन्ता जीतियो, इस विधि धर २ काय । सयुर 
क्रुगुरुकी परख, को कबहुन बनो उपाय ॥ ४ ॥ उलट 
पलट शित्ता सुनी, मत मत की बहुवार । स्वरग नरक 
चहं गति विषे, नाहि भयो निधार ॥ ९१॥ चेतनं को 
यदं दाव है, जी चेते तौ बीर । सहज नवेडो होत है, 
खगम गहते धीर ॥ ५६ ॥ सोत्तदेश कौ राह यह, कद्‌ 
करद्‌ मुनिराय । प्रगट दिखादै तवन को, हू विदेह अन 
जाय ॥ ५७ ॥ नय प्रमाण नित्तेप ते; देवधमे गुर टीक 
कर आात्मानुभवन कर, विकल्पत जो लीक ॥ ५८ ॥ 
कर समाधि तन छांडके, सद्‌ा चाउथो काल । उस सु- 
सेत मे ऊपजे, तुरतदिं होत ख माल ॥ ५७ ॥ श्र तकेवलि 
केवलि जहां, रहि खासते धीर । शुद्धात्स सुनिपद्‌ वि- 
सल, भावल्िगधरवीर ॥ ६० ॥ अद्य करे फिर शिम्य 
यद, किसबिधिस्ाधन हौय। इस दुक्खम कलिकालि मे 
किख विधि दैये सोय ॥ ६९ ॥ अनेतानुवंघी प्रवल, ग्र 
यस चौकी सोय 1! बहुर्‌ तीन निथ्यगत ई, खात प्रकृति 
इस हीय । ६२ ॥ चय होते सण्तूं प्रकृति, च्षायक सम- 
कित होय ! उपशसत्तं उपशम कहो, श्षय उपशम क्षय 
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होय ॥ ६३॥ प्य उपयाम विचि तीन है, वेद्‌ करै वि- 
धचार । ह्ायकफे द्धं मेद्‌ हँ य, नवसेद्‌ विचार 1६ 
करा लब्धि है पचमी, सोन भरईरे जीव । चारलब्धि 
यह वर भद, जानहू श्रातमपीव ॥ ६१ ॥ फाल लब्ि 
ते खहज ही, उपजे विन उपदेण ! कै गुरू के उपदेशते 
दय प्रकार परदेश ॥ ६६॥ चारो गतिम होतरै' सेनी 
जिय सरपंग । सिथया भाव विदार के, समकित होय 
श्रभग ॥ ६9 ॥ क्ञानगवे सतिमंदता, निदुर वचन दुर- 
भाव । श्राल्लसर पाचो विधि यकी, ससकितनाश प्रभाव 
॥ ६८ ॥ चित्त म्रमावना मे रहै, हेयष्हेय खक्लोन ॥ धी 

रज हप प्रतीरता, भष पांच खान ॥ ६९ ॥ षट्‌ च्- 
नायतन मढनय, श्राठ दोष मद्‌ शाट । यह पच्चीसों 
मल कहे, मलो मूलते टाट ॥ 9०॥ ठौर टठौर जिन 
यये, भरा सेद्‌ जापार । देख सौख निणेय करो, तु 

रत हौय निधौर ॥ 9१ ॥ सरधानौ जन देखक्षर, मन में 
हिति होय । सिध्या बिषदरै जनन को, नाहि सराह 
सोय ॥ 9२ ॥ ष्क सिथ्या छरीगुण लगे, स गुण जाय 
पलाय 1 डीरकणी सोदक षषी, तिनको कोच न खाय 
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॥ 9३ ॥ दत सीठो मेवा विविध, श्रौगुख भये समस्त । 
शभ किय बाद््यादिवद्ु, समकित विन्पर निरस्त ॥9४ , 
एकह गुण न सरादिग्र, सब गुण यहिये मित्त! विष- 
भेला सोद्‌ का, चतुर न चाखे चित्त ॥ ७५ ॥ प्रगटभेष 
मिथ्यात को, मूढ न जाने भंद्‌ । गुण धिन श्चाप पुजाइ 
है, श्रुतलं करे निषेद्‌ ॥ 9६ ॥ च्िद्यनौय सो निंद्य रै, 
घद्नीय सो फेन । निंद्य वंद्य जरू बद्यनिद्‌, पेसो अद्‌ 
न जैन ॥ 9७ ॥ सस्यक्‌ज्नान विना कटु, मेद्‌ न जानौ 
जाय ! वाते समक्त होनं को जनो करो उपाय ॥७६॥ 
लेखे चिंतपचसि वो खव रलनके साहि । ल्यं सब धसंन 
से वड़ो समक्त संशय नाहि 19९1 सिद्ध भये हैँ 
होये तीनकाल विहं लोय । खमकित कौ परताप वद 
भम जानो मत कोय ॥ ८० ॥ चारः चिन्ह समकिल कये 
कहे जिनागल माहि । प्रश्मभाव सवेगता द्या श्या स्तिक 
ताहि ॥ ८९ ॥ जुगुरादिककषे स्यागते वह्हिर की सुच 
होय । चरन्तरंग पर द्रव्य तं सिन तत्व रै सोय? ८६२॥ 
बादर वस्तर त्यागे दौत चटे गुख यान ! ्ुयुरद्दिक 
दाद्दिर तजे किये खम्यक्‌ बग्नू ५ ८३ ॥ वार फी दर. 
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इता भये श्कादिक सखव जाय । धमरन सोवे नही वो 
यद्द्‌ पाय ॥८४ जिते न वाद्दिरते मिरे नमनक्छिया 
की भग्न । तिते न सरघा उज्जली है है फवड्ु न भूल ॥८९॥ 
नेक वड़ा के करै तने न मूरख टेक 1 भेष कभेष लवे 
नही नमे धार श्रविवेक्ष॥ ८६॥ वह सूरख बहत 
त्मादारे कगस् फी पोष । फहि नमन क्रिया विषे हमेन 
दील दोप ॥८७ ॥ श्ध्यात्म शेली विषे सने सिद्धात न 
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सवार्‌ ॥ ९४ ॥ पट्‌ सुने इस शतक को सनमे धारे 
क्षाम । होय दिगंबर पयक्तो ताहौ के सरथान 1<\९॥ 
अररपकाल भं शिव लहे यं संशय नादिं । खगुरू ददि 
गवर पंथ के इत उत भटक्षे नादिं ॥ ९६॥ जध्य दशमे 
देण यह नास दुढाहड़ कोय ! जयपुर नगर खहाबनो 
चाम किये सोय ॥ ९9 ॥ तदं जैनमत कौ बद संदा 
रहे परभाव । ज्ञैन जैन सेहे रहे सेद भेद्‌ लखाव ॥९९॥ 
भद्‌ चव ति होत दह खुद्रढु भद्रै परतौत ! पितामह 
पिताते दमे तजी ङुलिङ्गन म्रीत ॥ ९९ ॥ गोधा जगक्षो 
गोत है श्रावक कुल है जास! अध्यात्म रली त्विव 
नाम कहैं जनद्‌स ॥ ९०० ॥ अठारह से घानवे चैत 


सास तस लोन ॥ सोमवार आदंतिथि शतक ॒संप्ररण 
कोन \ ९०९ १ 
इति सुगर शतकम्‌ । 


नसः सिदुभ्यः । 


७३ प्रदिमाद्ालीक्षी । 
दोह्य 


खउदरथ खक खख करण श्रीजिनसद्रा सपर । नित- 
पशन 1 पा 


~ 
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. { ॐॐ । 
प्रति दे भव्यजन नागा करे गंवार "९॥ प्रतिमा अगे 
विद्चत्तय मंगल होय दक्र । जसे ्राधी सेटकषे चन 
वपं भरपुर ॥२॥ दशन चिन्ता कोटि फल चलते कोटा 
कोर ! कोटा कोटि कोट पथ फल अनंत ग्रमु रोर ॥३॥ 

प्वौपाद्‌ ॥ 
प्रन जो ददिया करत है रान । प्रतिमा निन्दा. 
चचार विधान ॥ प्रथम प्रचेतन रुतिम देय । एकंदर अकू 
प्रारम्भ होय ॥४॥ उत्तर दोहए ॥ 
ताघो जैनी कहत है उत्तर चार विचार । सांचहौय 
तो पूजियो तज भटा इकर ॥ ५॥ 

्रचेतनका उत्तर चौपाद ॥ 

वाणी श्रीजिनवर कौ होय । पुदुगलमदै अचेतन 
सोय । तिन के खनते प्रगट न्नान ! यु प्रतिमा लख च. 
पले ध्यान ॥ ६ ॥ जिनवर श्रसर भये शिव पाय । रही 
श्रचेतनं जडमय काय ॥ सो पूजी जन्दौ खरराय । बहु 
विधि नाचे.गाय वजाय ॥9॥ 

ऊनि का उत्तर च्चीपाद ॥ 

उत्तम स्तवन अनेक परक्तार । दाल व्मीनतो सादि क- 
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सार ॥ पृते सुनते पुणय बढ़ाय । ज्यों प्रतिमा तं नि- 
सेल भाय ॥ ८॥ 

एकेन्द्री. सा उत्तर दोहा ॥ 

वनस्पतौ कागद्‌ कलम, स्याही ञमि सुभाय.। एु- 

~ पुस्तक प्रगट, क्यों सानो श्चिरनाय ॥ ९॥ 
म्रघ्नोत्तर दोहा ॥ 

पोथी पचेद्र दिखेतातं कदी सनोक्ञ । प्रतिमा प- 
चेद्रौ घड़ेसोदव्‌ नाहीं योम्य ॥९०॥ पोथी क्षानी प 
ठत है, ताते उपजे,लोघ । पूजा चरती करत है आ 
रत रौद्र निरोध) ९११ 

श््रारम का उच्तर ! गीता छन्दं ॥ 

जिन गमे होत नगर वनयो नह्चनजन्म कल्या रमे । 
तपम करी वपा पुहुपकीवाग सरवर क्ञाननें॥नि 
वीण होल शरीर द्रहा इन्द्र हरष खरमे गया । यह्‌ पं- 
घकल्यारद्त भक्ति कर एल श्रवतःरो भया ॥ ६२ ॥ 

व्रतो कोरभ क्छ फल, चीपाद्‌ ॥ 

भरत सन किती यड व्रत- धगर । खेन सहित नाय 

छखव्यर ॥ पूज्यो गदरश्चर तिनराय । प्रवधि-“प्नान 
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| खखदुग्य ॥१३॥ भरत जाय कैलाश पटार ! करे | 
प्तर जिन ग्रह्‌ सपर ॥ तामे धरे बहत्तर विम्ब । सुक्क 
भये तजके जगद्िम्भ ॥ १४ ॥ श्रणिक दौ हायौ श्रस- | 
वार ॥ महावीर पूजो जिनसार 1 वाध्यो जुभतौो थैर | 
गोत 1 प्रारंभ क्रो फल मरगट उद्योत ॥ ९५॥ | 


दोहा ॥ 

साध वन्दने जात हौः छती पहर इमेण । राह पाप | 
तुम को लगे, किधौ साधको लेश ॥ ९६ ॥ जो पातक 
तमको चदे, क्यो जावो हो वीर । जो सुनि बरको ल. 
गत है सने करे किन चीर ॥९७॥ पूजामे इिसास- 
दल पुण्य श्रनत ्रपार । विषकनिका नहि कर सके, 
सागरदोष लगार ॥ ९८ ॥ ससे का टोटा जहां बहुता 
लाख किरोर । सो व्यापार करे नही, सांच कमे तञ 
चोर ॥ १९ ॥ चिन्न लिखी नारौ लखे, मन गद्ला वहु 
होत \ शति शात जिनेशको, देखे ज्ञान उदौत ॥२० 
यदह वातं प्रगट सुनौ, जवाब दियो निं जाय, हार. 

सानकेवु क्यो हम नहिं सानं भाय ॥ २९॥ 
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स्रौ पादे ॥ 


नाम थापना द्रूल्यरू भाव । निषे है चार सभाव ¶ 
तीनी समानत हौ नह्ाराज ! यएपन नहि मानो किह काज 
पताल खों अगम साहि । प्रतिमा पूजा है सव थांहि ॥ 
खो तुमसाधु सुनौ ख्लोय ! नरभव सफल करो स 
खोय। जोवा निगम ग्रन्थ मार । सुरविज इन्द्र 
नएमनेखार ॥ क्रित प्रतिसा कौ बहकर । पूजा भक्ति 
विनय घहुधरी । उववाईे मे कथन निहार ! अर वड्‌ सं- 
ल्यसौ त्रतधार ॥ जिन पूजा बद्ना सो करी !है कि 
नहीं तुम भाष खरो ॥ न्ना कथा मे देखो बीर । सती 
द्रपदौ ने घर धीर । कृत्रिम प्रतिमा पूजा करी! महा 
सतीमेसो गुण भरी ॥ २६॥ नाम उपासक दशा प्र 
ध्यान । दु भ्रावकने क्रिया प्रवान । परतयं परदेवन 
रमे । निज तरय निजदेव खो नमे । सूत्र कृताग नाहि 
विस्तार ! म्रतिमा मजी अभव कुमार । आदरङ्ुमार 'मी- 
सक्तो जान ! त्ति तं पायो सम्यक्‌ ततान सूत्र भगवती 
नादि त्विचार ! जघ चारण विद्या चार 1॥ क्रित 
प्रतित्ना पूलाकसी ॥ महग्सुनो ने युत्तिरख भरी ॥ 
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॥ ददा ॥ 
द्रस्द प्रादि बह णाय दै, तम प्रागनमे कोर । 
चायो के कठी कौ, पलपात तजधीर्‌ ॥ ३० ॥ 

। प्रतिमा सातप तिसकोा वचन ॥ दोहा 
प्रतिमा दृणन योग्य रै, दौप चद्ावन नीर । 
दौीचभ्रपफल्त फन चरू, चन्द्न श्रवत धीर ॥३९॥ 

1॥ उत्तर दोहा ॥ 
श्रां प्रारभे फिये, गरा स््रगं जे जाहि । 
तिनक्ती कया प्रचिद्ुहै, जिन रयम के साहि ॥३२॥ 
। परूजाफल 1 कवित्त । 


नीरे चदाये भवनीर तोर पावे जीव चंदन चट़ाये 
दृसेवे दिन रात है । श्र्तत सो प्रूजते न पूज श्रह्तदुख 
जाको फलन सं पूजे फूल जाएत न जात हे ५ दोजे 
मेधे तातते लीजे निर्वेदपद्‌ दीपक चटृाये कषान दीपक 
विकसात है भूपे खेयते भूमदौर ध्रूप जाय जेसे फल 
खेती सोत्त फल आयं जचघगत है ॥ 

॥ सघेया ॥ 
साधु ष कौपूजातें हजार गुणा फल जिन जनते ह- 
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उर गुणा फल पूजा सिहुकी 1 सिद ते हजार गुणा 
फल पूजा प्रतित्ा को तिहुकाल दता राटी नवोंनि-, 
चिसिहु षौ ॥ शांत मुद्रा देख साध अरहंत सिद भये 
ग्रतिसा ही कत है पाचों पद्‌ ट्र की । करेन व- 
खान सिद्व होनको है यही ध्यान मोत्तफल देय कौन 

वात खमे ऋद्धि की ॥ ३९ 1. 
॥ छंडली छद्‌ ॥ 
चूल्हा चङ्की कषलौ नीर वारौ पंच । छटा द्रव्य 
उपावनः दष्टं साय अअधसंच ॥ हरक दन्होके पाप रयं 
यद्‌ कमं क्खानं ! जिन पूना गुर सेव यत संयम तपदा 
नं॥ खव में पहिले पात ठटत पूजा खंखमरूला। कर 
पूजा जिन एज काज तज चद दृल्हा ॥३५॥ 


॥ सवेया ॥ 

यन्य {जिन भव्रन करे है सोभी धन्य विम्ब धरे 
दोनो निम्तर वह संद कनवडे। फोक पुजा करे जाय 
ष्टो न्हान देखे सखाय ग्योदक्रपाय लाय प्मानद वदा- 
चट ॥ कमोड द्रव्य लावे च्ाङ्पनु कोड ननने ध्याच कोर 
ख~ चामर सिद्धामन चड्ग्दङ ! रोड नाचे गाववाव- 
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ख्ये भक्तिषो वदाव पुण्य तोन लोकमन पूना 
सम पावडई ॥३६॥ 

॥ दोद्धा ॥ 
<~ लोकनि फाल र्न, पूजा सम नहि पुन्य। 
ग्रहबासी एते प्रातद्री, चिन पूजा घर सन्य ॥३5॥ 

1 अहिद्य ॥ 

ददर मतके णाख उक्त वते छदी ॥ निज भत 
सोपा नाद्व न पर निदा गही! सन्मे सज्जन सत 
खखायन मूढखो । कषान हिये मे नहि लगे हे रूढसो ॥३८॥ 
॥ दोहा ॥ 
योरासा यह्‌ कथन रै, लेहु बहुत कर सान । 
नित प्रसि पूजाक्ौजिये, यद परभव खुखद्‌॥न ॥३९॥ 
॥ ची पाई ॥ 
दि्नी तरुतवक्त परकश । सत्रहसे दक्यासी मास ॥ 
जेट शक्त छुगचदखउदौत। द्यानतप्रगटयो प्रतिमा जौतप 
इति म्रतिमाचालौसौ सपूणौ 
















मढ दशा सवेया 
प्न छो स्खनद््रे विरले जगत्‌ माहीं लान कै लि- 
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खनहारे जगत्‌ सें नेक है! भाषे निरपत्त दैन सज्जन 
पुरूष कैद दौसत ठहुत जिन वचन की टेक है ॥ च 
कपरे रिस खात पेसे जीत बु भूष्त श्रीर्‌ अन्त चोरे 
धरे जो विवेक है । क्नाता जन धरे भ्रूढमति बहुतेरे , 
नर जाने नाहि ज्ञान सर कूप केसे भेष ह ॥ शुभस्‌ ॥ 
परो नम. सिटेभ्यः ॥ 


ॐ दार दखड्ोख्रत । 
॥ दोहा ॥ 

प्रथम नस्‌ खर्हनको, नन्‌ सिद श्राचार। उपाश्याय 
सवे साधुलो, ननू पंच परकार ९ भजन करूश्री श्रादि 
को तनन सह्‌ावीर1 तौयकर चौवौ सको, नसं ध्यान 
धर घौर । जिन ध्वनि तें वाणी खिरो, प्रगट भर संसार, 
नमस्कार ताको कर एकचित्त मनधार । ३ ता बाणीक 
सनत ही, वटु परमगनन्द्‌ । इद सरत कडु कहन वणे 
वाराखडी के छन्द बाराखडी के न्द्‌ बना यह्‌ 
मेरे मन भाद 1 जो पुराणम जाय बखानी, सौ सेने 
खन पाड । गुरप्रसपद्‌ भव्यन को संगत, यह्‌ उपजी च. 
तुखदवं 1 मूरल कहे इदि है थोरी, ोजिननान सहाई॥ 
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1" कक्तद ॥ 

















योक्र करत फिरो भदा, जानन मरण अनेक) लयं 
चौरासीमे म्नो, काज न चुधरो एस । काजन सुधरो 
एक दिवाने, त णभ श्ग्रभकनाये। तेरी भ्रून सोह दुख 
ददे वहतेरे दं स पाये । भटकत फिरसे चहुगतति हनति भीतर, 
काल तअरनद गराये। सूरत सतनुरू सीख न मानी ताते 
जग भरम्ये। ररे शन मृख प्राणी । घस कमे सारन जासी, 
राड सकल भिप्यात्व । भजो श्रीजिन की वाणी 

॥ खखा ॥ 


ख्पा सत्री मत तज, ससार खख जान, यह सुख 


द्ःख की खान 2, सतगुरू कही वखान, सतगुरू कही 
वखान जानयह, त्‌ मत होय अयाना । विना णौकसुख 


इन्द्रियन का यह, त नीटठाकर जाना । यह खख जानं 
जानै दु-ख कीः तू क्यो ममे भुलाना सुरत कहि सखुगोरे 
प्रणी, त्‌ क्यो रहा ल॒भना, रे खन र्खे प्राणी धसं 
को सारन जानी ॥ गगर ॥ 

गगः गर निन्य की, सह्‌ वाशी सुख भाप । रौर 
विकार सकल तमने, यह विरता मन राख, यड्‌ थिरतप 
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मन राख चाख रस, जो श्रपना सुख चाहे, रौर सकल 


जाल दूर कर्‌, ये बातं अक गाहे, पांचो इन्द्रिय बश 
कर रखी, कमे मल को द्ग सूरत चेत श्वेत हेय सत 
्वसर बीता जाहि, अरे सुन सरूखं प्रणी, धमे की सा- 
रन जानी ॥ चधा ॥ 
चचा चाट खुघाद मे, नावलमी है प्राय, जी अब 
के चेते नही, तो गहरे गोते ख्य, गहरे गोते खाय 
जव कौन निकासन हासा, समय पय जानुष गति पादै, 
अजहू नादि संभारा, वप्र बार समभााङं चेतन, सानो 
कहा नारा, सूरत कद पुकार गुरने, यों होवे निस्ता- 
रा । अररे सुन रूखं प्राणी, घम की सारन जष्नीर ॥ 
नना ॥ 
नना नाता जगत्‌ मे, अपस्ाये सवे कोय, रान भो 
जा दिन पड़, कोद न सायो होय । कोद न खाथी सगा 
सगायी, जिस दिनि काल सतावे, सन परिवार पने 
खख का ह, तेरे काम नहीं खात ' जैसे ननन ध्यान तू कर 
है, तेसा खड पावे, सूग्त समफ़ दो मत वौरा, फिर 
यद दृष्ठ न पादे ररे खुन मखं आणी, धमे की सार 





न माण द 
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न नो ॥ चा । 


ष्वष्दा चचन दिफल मन, तिम मन फो वणु शयान 
आव लंग सनचग्राने नर्ही,काज- न होत्य निदान । काज 
न हीय निदान जान यह्‌. मन नहोवग तेरा पाचों 
चन्द्री छठा श्रौर मन, तिनकानू भया चेरा 1 रागद्वेष 
प्र नोह सनी पी, दने श्रान्हे भिल्ल पेए । सूरत जिस 
दिन सन चिर होगा, तिस दिन हौय निवरा 1 श्रे खन 
मखं प्राय, चम्मं की खार न जानी०॥ 

खसा} 

ददा प र्व स्डाद्‌मे, रदो खो रतिमन! खकृत 
रहो छाऽत नही, समसत ना हिं न्नान । ससत नाहि 
अक्ञान पाय यह; इन ख्वादेन में र्चो! दही दूधची 
तेल नमक नौर, नीठा खखा साचो। श्रात्तेचिता लाग 
रही &, नान ध्यान को काचो। सूरत पिते चहुं गति 
भटकत, चत्‌ गुलं मिलोन सादो । श्रे खन मूख प्राणौ, 
यसे दी सरन जानी० ॥ जजा । 

जजः ताग सुजान नर, यह्‌ जगन कौ वार । जी अरब 
के जागे नदीः! पोर न होय संभार । फेरनहोय सभार 
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जान यह्‌, जो अबके नहि जागे जो जागे । निर्भय प- 


द्पावे, जरा मरण भय भष्गे। नातर्‌ केर रिरे भव सा- 
गर्‌, हाथ कदू नहि लपे । सूरत होय भला जब तेरा, 
संसारी सुख त्यएणे । शरे सुन सख प्राणी, धसे की सार. 
न जानो०॥ ममा ॥ 

भमा भाड़ पियो. कर, कहूं तोहि समाय 1 जामे 
दँ घासा किया, सो तेरी नहिकाय। सो तेरी नदिं 
लाय संग, तुके अक्षेला जाना । तने चर बहुतर क्ीने, आ. 
बत जात भलाना । थावर त्र प्तौ मानुष भया, देव 
कष्या दाना । सूरत दह कायते सुगत, राप नही 
पद्ताना । अरे खन सूखे प्राणी, धमे करी चार न जानौन 

लना ॥ 

नना नरपद्‌ हैँ भला, रसे सौर न कोय; ञे संभालेते 
तिर गपु, भवसागर खेसोय । भवसागर से तिरे बहुतर, 
जे इस वार संभार! तौन काल जिन सदी परीपह, कर्म 
यूर क्रडारे । आवन जान जगत्‌ सो बीता, लोकालोक 
निहष्रे। सूरत जो एेखा खख चाहे, तू भी चेत वपरे । 
शरे खन मखं प्राणी ! धम कौ सार न जानी०॥ 


~ नमकक 


1 
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ट्हा॥ 

ट्हा टारा जन क्तियो। ते वहुतरूलते ससा?! फिर 
जगत्‌ मे फटकते, तिन क्तो वार न पार। तिनको वार 
न पार कटू वे फिरते फिरे विचष्टे! नर तियच नरक 
दवयति, चारो धाम निह्रे । जासन सरण धरे वहु- 
तेर, सहे महा दुःख भारे । सुरत कौतुक श्राप कमाये, 
कापे जाय उवार । रेखन रूस प्राणी । धमकी सपर 
न जान० ॥ ठठः ॥ 

टटा लटक रहौ सहा । वेग करो संसग्ल 1 छोड 
टाठ सखार की, ज्यो टट जग जाल, ज्यों ट्टे जगजाल् 
बाव्रे, बहुर नहीदुख पावे । सतगुर कही मान सो शित्त 
पिर नहिं रावे जावे । खाडो सग कनति गशिकाको 
जो तम कौ वहकावे । सूरत सग खमति की कौजे, शि 
दपर आन दिखावे। परे खन सूखे प्रास, घमे कौ सा- 
रन जानी० ॥ ्टड्ा॥ 

खडा उगमग तुम तजो, अङग होय पद्‌ साध । द्भ 
ठता कर परणए्म की, ज्यों सुख लहै ससध । ज्यो खख 
लहे तमधि बादतज, राप खोजो भाद! खिद दप 
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तेरे घट भीतर कह दुशडणो जार ॥ जड चैतन्य सि 
` शानौ तुम मिटे कमं दुखदाई । सूरत आप शआ्नापक्तो 
साधो, एसे गुरु फरमादई । ररे सन मुखे प्राणौ चमेकौ 
खारन जानी० ॥ 
। ठा । 
ठढा दौरी दे, इनके दिग मत॒ जाय। कुगुरु 
कदेव कुन्नानको, तू मत चित्त लगाय । तू लत चित्त ल- 
गाव भाव तज, कुगु कदेव ऊक्नानौ । यह तोको दुगेति 
दिखला्े, खो दुखम्‌ल निश'नी । इनतं काज एक नंदि 
ुधरत, कमं भरमक्षे दानो । सूरत तजिये मरौति इन्हीं 
वी, सलु प बखानी । अरे खन सृख प्राणौ, घमेकी 
। सारन जाने ॥ । रणा । 
शण रणं एता करो, संवर शख सभार । कमे ङ्प ये 
अरि वड, तौर ताक वर मार 'तौरताक कर मारव 
र विन्देः दमे रूप रि सोद \ये श्चनादिके है दुखद्‌ा- 
द, तेरी जाति चिगोदे 1 नारावगा छह प्र तिहर चक्की, 
याति वचा न कोद । सूरत छान खुभट जिन जागो, तिन 


यादी जड खोद । अरे सन सुखं ग्री, धम कसार न 


न र २ वन ्व्मकतससवपरयणरसयक्सः 


| 


जान) ॥ । तता । 
तता तन तेसा नह, तामे रहो लुभाय। नाता लोड 
लिनकः मे, तादि कला पतियाय 1 ताहि कहा पतियाय 
पाय सुख, होयरहोया वासी । तण मे सरे त्रके 
उपजे, होय जगत्‌ मे हासौ । याक्े संग वटे ममता बहु 
पडे सहा टु"ख फाखी । सूरत भिनजान इस तन को या 
सते होय उद्रसी । खरे सुन मखं प्रणी, धसे कौ सार 
ल जानो ॥ । यथा ! 
यया पिरपद्‌ जो ष्टे, यो धिर्यद्‌ नही होय । जाक्षे 
चट थिरता म्रगट प्विस्पद्‌ परसे सोय । धिरपद्‌ परस 
खोय होय सुख, गति चारो द्ूटे । ञान ध्यएनको स- 
रिह जो सल, सस श्ररिनि कोकरटे। यह जग्जाल श्ननादि 
काल को, सख छिन नाडि टूट । सूरत तौ चिरपद्‌ को 
परते, शिचपुर के खख लृटे । श्रे सन सरसं मणौ, धसे 
कौ सार न जानी०॥ ॥ ददा ॥ 
द्द्श द्रव्य छह दाहे, प्रगट जयते नाहि! जीर द्रव्य 
सब क्षय है, जाली सनत नदिः! क्षानौ सनत माहि 


द्रव्य छै, जे चातुनके जानो \ माटी सूमि शैलकौ शोभा |, 
= 





र 
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अगम प्रगट बखानो । पद्रल जील अधमे घमे श्र, काल 
शकाश्च ्रमानो 1 सूरत इन द्रव्यन की चच, ज्ञानी गिने 


खजानो । ररे सुन मखे प्राणी, धमेकौ सार न जाणी०॥ 
॥ यधा ॥ 

ध ध्यान जगत्‌ निषे, प्रगट कष्ट है चार । शआरन्तं 
सद्र घमे शुक्त, जिन मत कहे विचार । जिननत के 
विचार चारये, ध्यान जगत्‌ कै माहि । आत रौद्रश्च. 
शुभ के करता, इनसे शुभगति नादि । धनं च्यान के 
ध्वारक जेनर, शुभ खख दोत सदा दौ । सुरत शुक्तध्यान 
के करता, सो शिवपुर को जाह । अरे सन रूस प्राखी 
धम की सार न जानी०॥ । नना । 

नना नाशे मरण जव, नेष चरे निज मादि, नटफी 
फर जगत विपे, नेह धरे निअ सादि ! मेह धरे निश 
मादि जगत्‌ मे, आ्रापा लादि फसावे । ज्यो पानी लि 
रहे कमल तरू, जल मेद्न नदिं पावे । शभ ओर श्रम 
एक से जाने, रोक नदीं पद्तावे। दूरत सिन लस ठेखी 
यिचि, कमे नादि दिंग श्रावे। सरे सम सूरं मखी, 
मेको सारम जानी० प । पपा । 


मि 








| [सूम 

"पपा प्रभु प्रपने लख, पर सगतदृद्धोड 1 परस- 
गत प्रात्र वे, देय कम कमर । देय कमे ककभोर 
जरणर, पिर निजसन नदिं पावे । ्नाश्रव वधरी 
पो वेहियां, लगे फोदू न उपाबे । ताते म्रीति धरो 
सयम सो, हित क्सहै दिल जोवे | सूरत यों संवर को 
कीजे, कमं निजरा दवं । अरे खन सूखे प्राणी, धमकी 
सार न जानी०॥ 1 फफा 1 

फप्ता फुनो ही रहे, फोक्ट देख न भूल । फासी फद्‌ 
श्रनादिष्मी कर्‌ तोेडन को रूल । कर तोडन को भूल 
भृल सत द्व भला ते पाया 1 भमते भमते भवसागरमे 
नानुष गतिम श्राया । याहौ गतिमे भये तीथकर 
केवल प्नान उपाया । सूरत जएन दृ मत चकं द्व 
भला त पाया । श्रे खन भूखं प्राणी, ध्म कौ सार 
न जानी० ॥ ॥ चचा ॥ 

ववा वसन कुटयसन ई, इन खातनको त्याग । पांचो 
इन्द्रिय वश्च करो, भुभमकूरनको लाग) शुभ कारज 
कौ लाग दिष्वाने, व्यसन खातये सारी 1 चवा मांखनट्‌ 
वेश्या ष्वोसै, श्रौर खटवा पर नारी 1 भला चाहेतो 
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त्याग इन्हें तू, ले ये वरतं अवघारौ । सूरत इस भवे 
खख पावे, परभव खख जधिकारी । अरे खत सख परारी 
धये कौ खारन जानी० ॥ सभा ॥ 

भभा भटक्त हौ फरो, गरहौ महा सिथ्यात । मेद्‌ 
न पायो करान को, ताते आवत जात ! ताते आवत 
जात बात खन भेदन्तपन बहि पायो। ऋरोध लोभ रौर 
लान जे साया, तातं नेह लगायो । परलाधे कौ रेति 
न जगन, स्व्यं देख भलपयो । सूरत जागो सेद्‌ ज्ञान 
जठ तव सिच्यत सिटप्यो। श्रे खन खं प्राणी, घर्मं 
क्ते उर्‌ न जलानो० ॥ ।॥ ससा ॥ 

सनः मति प्तिनकी सही, जिन नल व्मीनो दूर्‌ । नत 
वाते यल से भरे, तिनको नहि प्र । तिन को नहि 
शदूर टूर हैः कुतलौ कुनव विचारे । तिमे कु लिने 
टहन्ताछं, परर भवजल डारे । यसय पापका सेद्‌ न जाये, 
छिव ्ननाहत्त नारे । सूरत ते चर पडे कुलगति, सिस 
विधि दोय निचारं 1 रे खन सखे भासी, मेक 
सार न जानो० यया ॥ 

चया श्चजल परो वटे, याते होय अक्रान । जाण 
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नाते नान्न नादि ननमाच 


1 


म न्मे यथ नुमा नदि सै । सुरत तज प्पप्नान 
गिघ्ला गद ~य हि जि चुप्द्ो र । प्ररे नसत 
प्रासो; धम षौ मार न जानी०॥ 
॥ ररा ॥ 

ररा रत्रा श्मनाद्ि फो, सुचि द्पियनकी प्रोति। 
स्म न पारम प्पात्मीम एसी नरम सी रीति लसी 
नर्मय रसति मीतत, प्रिपपनसमो सुखजानो। श्रा. 
त्मीक रम टै मुद्रा सो तेनहीं पिदानो!जिनरस 
रौति न्रपी प्राल्म का सो भरिवपुर फो राणो । सुरत 
ते भवि मुक्त गये ‰, जिन श्मात्मद्धित प्रानो! ररे सुन 
सप प्राणी, घस फी खार न जानी०॥ 

॥ लला ॥ 

ललना लिपटो ही रहे, लगो जगत्‌ रे मेक । लखो न 
राप स्वरूप को. लौ न णद विवफ। लहोनशदुषि- 
वेक री ते,पर प्रपा नहि वका । वस्तु प्रकाशी नाहि 
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विरानी, तू कमेन सो भूखा । जिन जिन राम शु 
लखो है, पर सो नाहं अरफा । सूरत भिन जोहिवि- 
खयन सो, तिन के श्राट्म सूम । अरे खन भूखे म्रष्णी 
धसे की सार न जानी० ॥ चवा ॥ 
ववा वह सगत चरो, जाम होय कुभाव। वह सं 
गत सेलो भली, जामे सहज सुभाव । 
जामे सहज स्वभाव भाव है, सोसेली मोहि प्यारी । 
तत्व द्रव्य की चच तिनके, तजे कुचौ न्यारी । भ- 
रमभावते दूर रहत ह, धमे ध्यानके लारी । सूरत यह 
बांदा मेरे सन; इन भित्रन सो यारी । अरे सुन सूखं 
प्राणी, धमकी सारन जानी०॥ 
# सस्ता ॥ 
खशा खञ्जन वे भले, खने खगुर की सीख । सद्‌ग रहै 
सुख ध्यान मे, सही जैन की टोक। सही जैनक्मी टीकं 
जिन्हके, सो सज्जन मोहे भावं । आगम प्रौर अध्या. 
त्म वाणो, उने खनावे गरव । कुकथा चार विकार ज- 
गत्‌ की, तिन क्तो नरी खहावे । सूरत वे सज्जन मोहि 
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फो मारननानी॥ = चया॥ ` 

चपा गट निगार फे हमाभायर चितमाप। प्रा 
श्रय मम्यर धन्पदी शिरेफमदथयद्‌ाय। सिरे फम 
दु खयदुापकाययद्टु चमाभाय चितला्चं 1 हीयश्नभ्यास 
ताम मृश्लन फो, प्रतर नान जगां । सदु मयष्ट्र- 
पने पदु मे,रीमः प्माप सु पाव 1 सूरत ्ानवन्त गुरू 
भाषो, मो श्ात्म फो ध्याये । श्रे सुन ससं म्राफी, घमं 
छी सारन गानी ॥ यापा ॥ 

णणा सोषु षट ?। सुगर सीय सुनलेत। सदा रटे 
संनोपरं सो पष्य जम ठेत। सो साध्य जम हेत तरह 
मे भीसंतोप विषारे।! जो वाते दते संसारी तिन 
फो नाद्धि निहार । सफलप विकलप सन फेजेते, एून 
दुप्मन को टारे सूरत वद्‌ साधु है निश्चय पिवपुर 
येग सिधारे । प्ररे सुन सखे प्राणी, धमे को सारन जानी०॥ 





षर | 


है जिनके, आ्टो.गुख परगासौ । सूरत नहा सुख 
पावे, काल नते जाखी । यरे सन अखं मणी, धमे 
कौ सारनलजानी०॥ , । लला 

ललालेे परम पद्‌ लखों गये निवास । लोक 
शिखर ऊपर चदु लियो सिद्रु शिवान । लियो सिद 
शिव थान शरान यख, सोदे सिदध रूइष्ये ! दशन कषान 
चरितये तीनो शिवपुरदे पहुंचे, जो जो भाषे सोदे 
द्रे, अरप अटल ददहराये । सूरत रसे चद कदे गुरू 
जे पुराण मे गाये ।*उरे खन सूखे प्राणी धमेत्मे तार 
न जानी० ॥ । त्तच्ता । 


षता सदनी सो वरो । लक्तण गुण के भेव । लहै 
स्िहु युख श्रष्ट जो, बहु खुलक्तणटेव । बदु खुलत्तण ठेव 
भेव लख, सिद्ुरूपको ध्यावे! ्ररहंत सिट आचार्ये उ 
पथ्याय चपघन सीख निवावे । जिनमत धमे देव गर 
चारो, नकौ दढता लाद \ सूरत यद परतीतं धटे मन- 


सो खम्यक्त्‌ फलन पावे । श्ररेसुनमखं प्रारी धमरीवान 


न जानः ॥ ॥ दोहा ॥ 
१० -------~---------~---~-----~--~--~---- ~~~» 





सानन्यत पदता गाः परं गतश्रन प्रलीन । दव 


९११ 


ममं गम पानद, चर्य गरे निन रौन) चारासद 
ए्टनम त्प्रा, नतियनता नहा रौन 1 दाते सवचा- 
मतमु £, एन्द पैः घनीन॥ 

र्नि्नीगृरन पौ वारार्यदी मधयं । 


५५ सौन्दहव्तारण॒ सादना 
| ॥ प्यापार ॥ 

शाद दोप नद प्राट्‌ सनीन। दे श्नायतन ण्टता 
तीन । य पनीषयन वर्जित सोय, टद्रन णदि नद्धा 
साय] ९ ॥ रत्ननय धारी सृनिखय,दुणन प्तानचरि- 
त ममुद्राय। एनफी चिनय पिपय परवीन। दुतिय 
भावना सो ्सन्नीन ॥२॥ णीलभार धारे समचेत। सह्‌ 
स्र कटार -पगसरेत ' प्रतिचारनद्म लागे जहादती 
य भादना कद्धिये तदा॥३॥ ्रागन कथित प्रय र 
वधार । यथाग्रक्ति निज बद्ध खनसार ! कर निरन्तर 
रान भ्यास, चतुथ भावना कहियेताक्त॥४॥ 


॥ दह ॥ 
धसं धस ऊ फल विपे, परते प्रीति विशेप? 
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यदो भावना पंचमो, लिखों जिनागम देल ५ 
॥ चीप ॥ 

प्रौषयि अभय पान आहार, सहाद्‌ष्न यई चार 
प्रमार । शक्ति ससान सद्‌ा निविड खटो भावना चा- 
रक वि ॥ ६ ॥ श्रनश्न रादि भुक्ति दातार, उत्तम 
तप बारह परकार । बल नुसार करे जो कोयं । सो 
सातसी भावन चौय ॥ 91 यत्ति वयं को कारय पाय 
विच्च दत जो करे सहाय । साधुसमाधि कद्धावै सोय, 
यदी भावना ष्टम होय ।८॥ दुश्चलिधि साधु जिना 
गस कहे, पथ पौ डित रोगादिक गहे! तिनको जौ सेवः 
सत्कार, यदी भावना नौसीं सार ॥९॥ परमपूज्य 
श्रास्न अरहन्त श्रतु नन्त, चतुष्टयं वन्त ॥ तिन कौ 
स्तुति नित पूजा भाव, दृशम भावना भव जल नाव ९० 
भिनवर कथित रथे नवधार, रचना करे श्रनेक प्रकार 
्रा्चारन को भक्ति विधान, एकादशम भावन जान 
॥ ९९ ॥ विद्या दायक चिद्या लीन । गुण गरिष्ठ पाठक 
परवीन । तिनके चरण सद्ग चित रहे, बहुश्र॑ति भक्ति 
वारसौ यद ५१२ ॥ भगवत्‌ भाषत अथे नूप, गणधर 


भनि र 1 निति 





[ व पकायवगाकयववानकवणकक्रयकाकावककाकः । गीर 


[न 


{ ३६२ } 

ग्रचित ग्र म्यसप। तदा भि यरते प्षगान, प्रघ 
ल भक्तितिरमो तपन ॥९३॥ यद्र प्रायफयफ पलि धि 
पान, तिन फत्‌ फरै नान। माचधान पर्त 
चिर चित, सो शीद्टनी परम पयित्त॥ ९ फर जग 

, तप पूजा व्रत भा प्रगट पदै जिन धम प्रभा 1 मोद 
माग पर्‌ भावना, यद पचटग्रमो भायना 11 चार 
प्रसार संथसो प्रीत । रागाय यटद्वप्ठौ गत । यदौ 


सोलद्नी सव युप दपय। प्रप्रचन वास्खल्यव्यभिपन्य पपक्ष 
॥ दोरा 


सेमल फारया भावन, परम पुग्यको सेत । 
भिन्र सिन शष मोलहो, तियर्र पद्‌ देत। 
चच प्रकृति जिननत प्विपे, फटी एकमी वीच । 
सी सतरट्‌ ११७ भिथ्यात्वमे, वाघत र निगदीस । 
तीर्थकर ्राद्ारदुफ, तीन प्रकृति ये आन) 
षनफो संघ सिथ्याट्व मे, फो नद्धो भगवान्‌ । 
ताते तीथकर प्रकृति, तीनो सखसकितमादि ! 
नाष्टि) 
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॥ सोरठा ॥ 
एूज्यपाद्‌ सुनिरप्य, श्री सव्ये सिहु से! कयो 
कथन दगन्याय, देख लीजिये खुबहुजन ! 


७६ शश्दोक्ार्‌ लंन्रखद्ाल्य 


श्री गुर श्चित्ता देत है सुन प्रखर । खुमर संत्र नव- 
कार सौख खन म्रारीरे॥ लोकोत्तस सगल सड खन 
प्राणीरे । प्रखर न जन आयार सीख खन ्राणीरे\ ९॥ 
प्राकुतरूप नादि है खन प्रारीरे । नित अन्तर्‌ चैतौ 
स सीख सुन प्राणीरे । पापज.य सव जपते सुच प्रारी- 
र । भाषो गखघर ईश सीख खुन प्राणीरे ॥२॥ सन 
पविच्नरर्‌ मन्त्र को खुल म्राशीरे। सुसरो शंका दोर 
खन प्रारैरे ॥ वाङतवर ववे सही सुन प्ररीरे। 
भलत नरनारि सीख सुन म्राणीरे ॥ ३॥ विषधर 
वाचनं भय ऊर युन प्रास्पैरे । दिनसं विचन मनेक 

सीर छन अग्णंरे॥ व्याधि दिप व्यतर सरम खन म्रा - 
रीरे। धिपत न व्याये एक सीख सुन प्रारीरे॥४ 1 
पिको शिखर उमेद्‌ ये सुन प्राणीरे । संतन दियो सुनि 
राज खास उन पराणीरे ॥ होय नर नर शिव दतो 
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सुन प्राणीरे । धर चौयी परयाय सीख खन = ५ 
कहो पद्यरचि सेट ने खन म्राणीरे । खनो वेले के जीव 
सौख सुन प्राणीरे ॥ नरखर के खख भुञ्च के खन प्राणौ 
रे1 भयो राव सुयीव सीख सन प्राणीरे६॥ दीनो 
सत्र लोचना सुन प्राशीरे) त्िचश्री को जोय सीख 





हन प्राशीरे ॥ गयादेनी वतर श्न प्राणौरे। चर 
उसी थी सोय सीख खुन प्रखर ॥9॥ चारुठत्त येव 
निक ने सुन भ्राणीरे। पायो कूण संर रखौख खन 
म्र्सौरे ॥ परवत ऊपर दागने सुन प्राणीरे। भयो 
युगल सुरार सीख चुन भ्राणैरे ॥८॥ नाग नागन 
जलत है सन ्राररिरे । देखो पाश्वं जिनेन्द्र सीख सन 
गारे ॥ संन देत तब ही सये सुन प्रणीरे । पद्यान- 
ती धरणीन्द्र सीख सुन मरष्टीरे ५९॥ चेले मै हथनी 
पंसी सुन प्रापिरे । खयकी नो उपच्तार दौख सुन म फिरै 
भन्‌, लेके सीता भद सुन प्र(णौर। चरम सतां संसार सर 
सन प्रारौर्‌ ॥ १० ॥ जल साभ सूखी चदु सुन प्रणीरे 
योर करट गत भ्रा चीख खन प्रशीरे । लङो सर्ग 
खख थान । खीख छन प्राशीरे ॥ ९१ ॥ चापापयुर मेगा 


जक्षि 





~ 


~ ~~~ 


लिया सुन प्रखीरे । पोषे मन्त्र महान सीख सुन प्रा 
णौरे॥ सेठ सुद्शेन अबतसे खन म्राणौरे । पहले भव 
निर्वाण सौखसुम मराणोरे ॥ ९३ ॥ सन्त मह्वम की 
कथा सुन प्रणीरे । नास सुचना यह सीख सुन प्रणी 
रे ५ श्री पुश्यान्रवब यन्य मेडन मीरे । व्यारो 
सो खन सेय सीख सुन प्राणीरे ॥ ९३ ॥ सात व्यस्तन से 
खत हतो खन प्राणोरे । अधम अजना चोर खोख सुन 
प्रणीरे ॥ सरधा करते सन्त्र को सुन म्राणोरे । सीटी 
विद्या जोर सीख सुन प्राणीरे ॥ ९४ ॥ जीवक सेठ स- 
सोधियो सुन प्राणीरे । पापाचारो स्वान सौख सुन 
प्रणीरे ॥ सन्न प्रतापे पादयो खुन॑ प्राणीरे । सुन्दर स्- 
रण :खउनान सौोखसखन अगणोरे॥ ९१५ ॥ श्रगे सीम 
सी ई उन प्ररे! अरव सीम निरधार सोख सुम 

अरणीरे ॥ तिनके नाम बखानते उन अ्राणीरे। कोई न 
पाच पार्‌ सीख खुन प्राणीरे ॥ ९६ ॥ वैटत चलते लो. 
दते खुन प्राणीरे + प्रादि प्रन्तक्लौ धोरसीखं खन प्रा 
खीरे ४ म श्रपरालित मंत्र को खन मग्रे । मति 


{विषते डो यीर सौख खन मखीरे ५ ९ ॥ खदाग्व सोक 
[0 


~ 








[ ३६५ | 
सब कालल मे सुन माखीरे। परमागस सँ सार सीख 
खन प्रासौरे ॥ भूधर करवट म भू लिये खन भ्राखीरे । सन्न 
राज्ञ मन धार सीख खन प्राणीरे ॥ ९८॥ दति 


[७७| शील सह्ात्म ॥ 


जिनराज् देव कीजिये मुक दीन पर फरनए । भवि 
ढ्न्द कौ सब दीजिये षस शील का शरना॥ टेक.॥ 
शीलकौ घारामेजो स्नान करे है! मलकमक्नोसो 


घोय के शिवबनार बरे है ॥ त्रतरणज सो देताल ग्याल 
काल इरे ह । उपसग ॑वमे घोर कोट कष्ट टरे है ॥ ९॥ 
तप दून ध्यान जाय जयन षग स्वारा! इस शील 
से सब ध्मंकते मुका है उरा ॥ श्िवपंय प्रन्थमंय 
` के भिग्रंय निकारा। विन णील कौन कर सके संसार 
. सिपारा॥२॥ इस शीलसे नि्बान नगर की है प्रवा- 
दी ! मेषठ शलाका फौनयेष्ी शोल सदादी॥ सब 
पूज्य कै पदवी मेँ है परधानये गाद ॥ प्रटरा, सहस्र 
जेद्‌ भने वद्‌ रयादः ॥३॥ एस शीलसे खीला ऋष्य 
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पानी । तृप ताप टया शील सि रानी दिया पःनो। 
गंगामे ग्राह स्मे षची इस शोलसे रानी ॥४॥ इस 
शीलदी से सांप सुमन साल हुश्रा है! दुख अजां 
का शील सेचद्भुार हुश्मा ₹ै॥ यह सिन्ध में श्रौपालको 
आघार हुश्ा है वप्राक्षा परम शीलहौत्ते यपर हुखा 
हे ॥५॥ द्रौपदो का हुखा शौल से स्वर दाश्रसारा। 
जधा दौप कृष्ण ने सवं क्ट दिदाए † सव चन्दना 
सती व्यथ श्रील ने दपर 1 इस प्रौल से हौ शक्ति 
विशल्यः दे निकारा 1६1 वह रोट शिल शौलसे 
लघ्मण ने उरण्डै। इससे ही नाग नघा कर्य 
दर्ह्ष्दे ॥ इव शीलेश्वीपाल जी कौ कोढ सिदग्हे । 
रू रेन संजूलप को लिया शैले चाद ॥9॥ 
इख ल से रनपाल क्ुश्यरकी कटी वेसो । इस पील 
३ विष सेद के नन्दन दरि पनेरी ॥ भरूलौ सेङ्िड पट 
ह्र सिंह दी उरो \ इख शौल से करलष्ल सननसपल 
गक्तेसी ॥८। सालन्त भद्र जौ ते यही शोल स्स्हय, 
शिव पिंडते जिन चल्द्‌ का भति विस्क व्लिकारा ॥ 

सुनि सानतुंग उने यही शोल खास ! तव खानक 


ग्न 








[रि सि) ि। [णौ (म ,§‹«:६\16 


चक्र ष्वरी सव वात सम्हारा ॥९॥ अरकलकदेव जी ने 
इसी शील सेभारई । तारा का हरा मान विजय बौद 
सेपाई ॥ गुर कुन्दकुन्द जीनेषसौ शील से जादे । गिर 
नारपै पाषाण की देवौ को बलाद ॥९० इत्यादि 
दसी रील की महिम। है घनेरी । विस्तार के कहने 
मे वष्ठी होयगी देरी । पल एक में सत्र कष्ट को यह नष्ट 
करे । इस हीसेमिलें रिद्धि स्ति दद्धि सबेरौ ॥९९॥ 
विन शील खता खाते सव कारके दीले। इस शील 
विना तन्त्र,मत्र,जंत्न, ह\कौले ॥ सव दव करे सेव इसी 
रील क्ेहीले। इस शील ही से चाहे तौ निवन पदौीले 

॥९२॥ सम्यक्त्व सहित शील को पलेहेंजो अन्द्र 
सौ शील धसेहोय है कल्याण का मन्दिर ॥ इस से हुये 

भवपार है कुल कौल रौर बन्दर । इत शोल कौ महि 

सान सकत भाष पुरन्दर ॥९६३॥ जिस शील के कहने |. 
मे थका सहल बदन ३ ' जिल शोल से भय पाय भगा 
कूर मदन & ॥ सो शीले ही भवि वृन्द्‌ को कल्याण |` 
प्रदनहै! दृश येंडदही इछ पेडसे निवन खद्नहै ॥९४५ 





~~~ 


७८ छट ला ॥ 
॥ सरटा न्द्‌ ॥ 
तान भदन सै सारः वौतराग विक्ञानता । 
शिव खपं शिकार, नमो चियोग सर्हारदे ॥९॥ 
॥ चीपादे उन्द्‌ ९५ साच्रा ॥ 
जो तिशुवन में जीव अनन्त । खख चाहे दुःख से 
भययन्त ॥ याते दुःखद्ारी खखकार । कहिं णौख गुर दा- 
सख" धरर ॥ २ ॥ ताहि खनो भवि मम यिरश्नान । जो 
दौ अपना कल्यान । मोह महामद्‌ पियो अनादि, 
भूल आपको भूसते वादि ॥३ ॥ ताक भुमण कौ है 
चहु कथा । दै छु कटं कही सुनि यथा ॥ काल अन 
न्त निभोद सार 1 वीतो एकंदर वन धार १॥४॥ एक 
स्वास्‌ से श्टद्ृश्च वार्‌ । जन्सो सरो भरो दुःखसभार ॥ 
निक्षस भूलि जल पादक भयो । पवन प्रत्येक वनसूप- . 
ति थयो ॥ ५॥ इुलेभ लहिये तचन्ता सरी । त्यों प्याय 
लङ त्रच तल्ली ५ लट पयौलि अलि श्रपदि शरेर । धर 
| र गतो सद वहुमोर च थह मनद प भयो । 
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सन विन निपट अन्नानौ ययो ॥ सिंहादिक् सेनी हो 
र । "निवल पशू हतखाये भूर ॥9॥ कबहु गप सयो 
वलहौ न । सबरलन कर खायो श्चतिदौष ॥ सदन सेद्न 
भूख पिपास । भर वहन हिसतापन नास ॥८॥ बच 
वन्धन आ्रादिक दुःख घने। कोटि जीभ सेजांयन 
भने ॥ ति सक्छेश भाष सिमरो । घोर शभसागर सें 
परो ॥९॥ तहां भमि पसल दुख इसरो । विच््‌ सहस्र 
डखे ना तिसो ॥ तहां राधि शरोणित वहिनी । कमि 
कुल कलित देहद्ग्हनी ॥ ९० ॥ सेम्हल लस थत दल 
असिपत्र । भ्रति उयो देष विहार तन्न ए सेरु खमन लोह 
गलजाय 1 रेखौ शौत उष्खत! थय ॥९९ ॥ तिल तिल 
करे देह के खड । श्रखर भिष्ठावं दुष्ट प्रचण्ड ॥ सिंधु 
नीरस्ति प्याखन जाय । तोपन एक नवूंद्‌ लाय ॥९२॥ 
तीन लोक का नाज जुखाय । भिदे न भूख कणानल- 
हाय ॥ये दु.ख बहु समगर लौ सहै । कमे योग सै नर 
गलति' लै ॥ ९३ ॥ जननौ उद्र वसौ नवसस + दू 
सक्ुचते पायौ रास ॥ निकल ये दुःख पाये चोर । 
तिनका कहत न शरावे दौर ॥ ९४१ वालकपन र चास 
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न लहो । तरूण समय तरूखी रत रहौ ॥ श्चद्ं सुलक 
सम `वृद्ापनो । कते रूप लखे आपनो ॥ १५॥ कभी 
अकाम निजरा करे ! भवननक म खुर तन धरे॥ वि 
षय चाह द्षवानल दहो ! भरत विलाप करत दुःख 
सृहौ ॥ ९६ ॥ जो विसान वासौ ह थाय । सम्यग्दर्शन 
चिन दुःख पाय ॥ तदहं सै चय थावर तन धरे। यों 
परिबतेन पूरो करे ॥ ९७ ॥ 
॥ द्वितीव ढाल पदुड़ी उन्द्‌ १६ सान्न ॥ 
एसे सिथ्या दुग क्ञान चे । वश भूमत भरत दुःख 
जन्म मयो ॥ यात्ते इन को तजिये खजान । सुनि तिन 
खेप कटू खान ॥ ९ ॥ जोवादि प्रयोजन भृस तत्व ! 
श्रदर तिन सादि विपयेयत्व ॥ चेतन को है उपयोग 
रूप । चिन सूति चिन्मूति अनूप ॥२॥ पुद्गल नम 
धमं प्रधम काल । शनसे न्यारी है जीव चाल॥ ताक्षो 
न जान विपरोति मान! कर करे देह भे निज पिदा 
न॥३॥ मे सुखी इुः्ली में रक राज । मेरो धन णहं 
गोधन ग्राव ॥ सरे खत नियमे सबल दौन। ठेरूप 
सुभग सुखे प्रवीण ॥४॥ तन उपजत सपनी उपज 
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क 
जान । तन नशत आपको नाशमान॥ रागादिकषये 


दुःखं प्रगट देन ! तिनदी को सेवत गिनत चेन ॥ ५॥ 
शभ अशुभ बन्धके फल सकार ! रति श्नरति करौ नि- 
जपद्‌ विततार ॥ प्मात्महित हेतु विराग ज्ञान । ते लखे 
श्रापक्छो कष्ट दान ॥६॥ रोक न चाह निज शक्ति 
सौय । शिवरूप निराक्रुलता न जोय ॥ याही प्रतीति 
यत कुद्धक न्नान । सौ दु-ख दादे ज्ञान जान ॥9॥ 
इन यत विषयों कौ जो प्रदृत्ति । ताको जानो मिथ्या 


चरित्र ॥ यों निथ्यात्वादि निखगं येह । ्रवजो ग्रहीत 
खनिये खेद ॥८॥जो कुरुर कदेव क्रुध सेव ! पोष 


चिर दशन सोह एव ॥ अन्तर रागादिक्त धरं जेह । वा- 


हर घन श्रंबर से सनेह ॥ ८ ॥ धारं कलिग लहि स- | 
इत भाव । ते कगरू जन्म जल उपलनाव ॥ जो राग- 


देष मलकर मलीन ! वनिता गदादियत चिन्ह चीन्ह 
॥९०॥ ते है कदेव तिनकी जो सेव । शठ करत न 


तिन भव भसण देव ¶ रागादि भाव हिसा समेत | 


दविंत त्रसथावर सरण खेत ॥ ९९ ॥ जो क्रिया तिन्ह 


जानो कुमे । तिन श्दुहि जौव लहे अशमे ॥ याको 
न 


1 





स्रहठीत्व सिय्यात्व जान 1 श्रव उन प्रहीतजो है श्र 
पताम ॥ ९२ ॥ एष्षान्त वाद्‌ दूपित समस्त विषयादिक 
पोषक अप्रशस्त ॥ कपिलादि रचित श्र तिका अभ्यास 
सो है बोध बहु देन रात ॥९३॥ श्षत्स अनात्मके जान 
हौन। जो जो करनी तन करन त्तीण ॥ ९४१ ते सब 
निया चारित्र त्याग । श्रव श्ात्नकते डित . पन्थ लग 
जगाल भूमण को देय त्याग । शब दौलत निजश्ा- 
स्मसुपाएय ॥ ९५ ॥ 
तृतीय ढाल नरैन्द्रखन्द र सातज्रा 
श्रात्स का दित है ख सो सुख शङ्ुलता विन कस- 
दिये । आ्गुलिता शिव साहि न याते शित्र सगलागो 
"च द्धिये ॥ सम्गग्द्शेन ज्ञान चरण शिव सगो दुचिघ 
चिचारो 1 जे सत्याथेरूप सो चिश्चय कारश सो व्यव 
हारो ९ परद्रव्ोसि भिन्न श्याप में रुचि सस्यक्त्व भला 
है । शाप रूपक्तो जानपनो सो सम्यरन्ञन कला है॥ 
प्यापर्पमे लीन रहे प्विर सस्यक्‌ चारित्र सोदर । श्रव 
व्यसहएर नोप्तनग छनिये हेतु निय को ोईै॥२॥ 
जोव श्रजीव तत्व श्ररुश्राश्रव वन्धर्‌ संबर जानो। नि- 
जेर लोल्ल कटे जिन तिन कोच्योषा त्यों श्रदराखो॥ 
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& सोद ससल कित व्यवहारो रव इन रूप बखानो । तिन 
क्रो सुनि खासान्य विग्चेषः दढ" प्रतीति उर आनोपद॥ 
बहिरात्न न्तर आत्म परमात्म जोव त्रिधा है । दृह 
जीव का एक गिने वहिरात्म तच्च सुधहै ॥ उत्तम म- 
यम जघन ननिबिधके अन्तर श्चाटनन्नानी ॥ द्विध 
सग विन शुच उपयोगो सुनि उक्तम निज ध्यान ॥४॥ 
सध्यम अन्तर शआ्राटम ह जो देशन्रती आगारो । जघन्य 
श्रत सम्यम्ुष्टौ तीनो शिव रगचारौ ॥ सकल निकल 
परमात्म दोविधि तिनमें घाति निवासी । शौ्रहेन्त 
सकल परमात्म लोकलोक निहारी ॥ ५५ कान शसै- 
री त्रिविषि कमै फल बजित सिद महन्ता । सोहै नि- 
कल अमल परमात्स भोगे शमे अनन्ता ॥ दहिरात्सता 
हेय जएन लज्‌ अन्तरतम ह जेषपरमात्मकफो ध्यष्य निरन्तर 
“जे नित आनन्द पूजे ॥६॥ चेतनता विनसो ्रजौव हि पञ्च 
मेद्‌ ताके है ॥ पटू गल पचब्रया रसगन्ध दौ फरस बसु 
जाके है ॥ जिय पुद्गल को चलन सहाद चमे द्रष्य 
नरूपी । तिष्ठत होद्र श्रधमे सहादे जिन विन सतिं 

निष्पी ॥ 3 ॥ सकल द्रव्य को बास जासमें सोा- 








~~ 











( 
काश पिद्धानो । नियत वतना निशिदिन सो व्यवहार 
काल परिसाणो ॥ यो अजोव अरव ्राश्रष सुनिये सन 
च काय नियोगा ॥ निथ्या व्रत अरु कषाय परमाद्‌ 
सदत उपयोगा ॥ ८४ येही श्रात्मकेदुःख कारश या 
से श्न को तजिये ॥ जोन प्रदेश बंधे विधिसते समे वन्ध 
कभी नए सजिये॥ शम दमस्तेजो कमं न ्ाबंसोसं- 
खर श्रादरिये । तपबल विधि सो करत निजरां ताहि 
सद्‌ा आग्चरिये ॥९॥ सकल कर्मे रदित वस्या सो शिव 
पिर सुखकारी । इस विधि जो श्रदु तत्वोकौ सो समक्तित 
ल्यवह्‌री ॥ देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन धमे द्‌- 
यायुत सारो । यह्रूमान समकित को कारण अष्ट अङ्ग 
य॒त धारो ॥ ९० ॥ घसु मद्‌ टार त्रिटार मृदुता षट ख 
नायतन त्यागो । शकादिक बख दोष निना संवेगा्दि्‌ 
क चित पागो ॥ ष्ट अङ्क अरस दोष पचीसी अश्न सक्तपे 
क्ठिये । विन लजामे्ते दोष गुणो को कैसे तजिये 
गहय ॥ ९९ ॥ जिन बच से शंकान धार दषभव खख 
चाद्धा साने । सुनि तन देख सलिन न विणते तत्व- 
छुतत्व पिधाने ॥ निज गुण अपर श्रीगुण ढाके वा 
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निज ध्म बद्व ! कामादिक फर कृषते डिगते निज 
पर को सुदा ॥ ९२॥ धर्मी से गौ वच्ड प्रीति सम- 
कर जिन धर्सं॑दिपावे । इन गुण सै विपरीति दोष 
घञ तिनको सतत खिपावे ॥ पितः भूप वा माठुलनृप 
जो दोद्मतो सदृटारे। सदन रूपक मदन प्ानको 
धनबल फो मद्‌ भाने ॥९३॥ सपकोमद्‌ न मदन 
प्रसुता छो करे न सो निज जाने । मत धारो ये दष 
सुः बिचि समकित फो मलटाने ॥ कुगुरू कदेव कुदूष 
सेवक षौ नदी प्रणस उचरे है । जिन मुनि जिन श्रति 
विन क्गुगुरादिक् तिन्ह न नवयन करो है ॥ १४॥ दोष 
रदित गुण सहित खुधी जो सम्यग्दृशे सजे हैँ । चारित्र 
मोहवश लेख न संयम पै खुरनाय जजे है! ग्रही परि- 
ग्रहसे न रचे ज्यों जलसं भिन्न कमल है! नगर नारि 
को प्यार यथाक्षादो मेँ हेम प्रमल है ॥ ९५॥ ग्रथस 


[ ३७६ | 
सोक् सहल कौ भरयम स्िढो है यए विन ज्ञान चरित्र! 
सम्यकता न लहैसो दशन धारो भव्य पवित्रा ॥ दौल 
सनभ खुन चेत सयाने काल षया सत खद । यह नर 
भव फिर जिलन कठिन है जो खस्यकतत्व न हो वे ॥१७॥ 

चतुथं ठप्ल ( दोहा ) 
सम्यक्‌ श्रहु धार पुन, हैवो सम्यर््ञान 
स पर सरथं बहु चस युत, जो प्रगट द्नमान ॥९॥ 
॥ रोलान्द्‌ २४ मात्रा ॥ 
भ्यव सपे ्नान होय पै भिन्ना राधो । लक्षय श्रहुा 
लान दु मे मेद्‌ अ्रवगधो ॥ सस्यक कार्ण जन सान 
काये है सोदे । युग्पत होते भी प्रकाश दौपक सखे होद 
॥ २ ॥ तास मेद्‌ प्रत्यत्त परोत्त दोय तिन माहीं।सति 
श्रति दोय परो्न अक्त मन से उपजष्ठी ॥ पवबधि क्ञा- 
न मन पयय दो है देश प्रत्यक्षा । द्रव्य त्त्र परिमा 
लिये जपने जियस्वत्ता ॥ २ ॥ खकल द्रव्यके गुख नन्त 
पयौय 'प्रनन्ता । जाने एते काल प्रगट केवल भगवन्ता॥ 
ष्तान समान न श्वान जर्गत सें खख का कारण । यह 
परसाखतं जल्म जरर स्त्य रोग निद्यार्ण ५३॥ कोटि 
























क ३७9 | 


जन्मतप तचै न्नान विन केन भरते! प्नानी कै द्ण 
में जगु से सहि टरते ॥ सुनि त्रतघार प्ननन्तवार 
सरीवक खपभायो ! चै निज आम ज्ञान विना उुख लेश 
न पायो ॥ ष ॥ ताते जिनवर कथित तत्व श्भ्यास 
करीजे । संशय विमन सोह व्याग श्चापा लख लीजे ॥ 
य्न मानुष पयय सुदल खनवो जिन वणी । य़ ति- 
पि गेयन भले खन्णि भ्यो उदयचि समानी) ५॥ 
धन समाज गजवाजि राजतो साज मस श्यावे । ज्ञान 
प्पक्ो सूप भये पतिर ्रचल रहादे ! तात ज्ञान को 
फारण खखपर दिवेक वखानो। कोटि उपाय दनाय 
भढ्य तासो उर्‌ श्रानो ॥६॥जो पूवं शद गये जातं 
व साग जह! खो खय सद्धिसा कान तनौ मुनिनाय 
र्हं है ॥ विषय चाह द्बद्ादं जगत जन श्रय दभा 
वे । तास उपाय न रान क्तान घन घान बुक ॥9॥ 
पुण्य पाप पफाल माहि हपि विलखो नत भदै । यह 
पट्गल पयाय उपलि विनक्ति फिर धादे ॥ लाख बात 
की घात यही रिश्चल उर लालो । छांड़ सकल जगध- 
न्घ फल्द्‌ नित आत्मध्यावो ॥ ५॥ सस्यक््‌ द्नानी हौद् 











प्ट 





( ३७८ | 


बहर दरूढ चारित्र लौजे। एक देश अरू सवेदेश तसु 


भेद कीजे ॥ तरख ह्साको त्याग वृथा धाबरन स- 
हारे । परबधकार कठोर निंद्यनदिं वयन उचारे ॥९ा 
जल मृतिका विन आर न्दौ कूद गहै दत्ता । निज 
वनिता बिन शीर नारिसे रहै विरा ॥ अपनी 
शक्ति बिघार परिग्रह थोड़ा राखे । दश दिश गसन 
प्रमाण ठान तशु सौमन नाखे॥१०॥ तारम फिर 
यास गली उहूबाग बाजारा॥ गमना गमन प्रसार दान 
्नन्य सकल निवरा । काहू कौ धनडइानि किसौ जय 
इरन चिते ॥देयन.सो उपदेश होय घवबाणज की 
पोते ॥ ९९ ॥ कर प्रसाद्‌ जलभूमि ढ्या यावर नति 

राधे प्रसि धनृहल हिंसोपकरण नहीं देय शला घे ॥ 
राग द्ृष कतर कथा कबं न सनीजे । रीर हू अनथ 
द्ड हेत्‌ जच तिनहि न कौजे ॥९२॥ धर उर सम- 
ता भाव सद्‌ा सासायिक करिये । परब चतुष्टय माहि 
प्प तज भ्ोपध रिय ॥ भोग ओर उपभोग नेमकर 
मनत्व निवार । सुनि फो भोजन दुय फर निज करे 
हारे ॥ १३ ॥ 


| ३७९ |] 


वारह व्रत के परतोकार पन पनन लगाते । सरण | 
मय सन्यास धार तख दोष नशावे ॥ यों श्रावक त्रत 
पाल स्रगे सोलम उपजावे । तहं सेचय नर जन्म पाय 
सुनि हो शिव पच ॥ १४॥ 
पंस ठाल ( मनहरण खन्द ) 

सुनि सकलत्रती बहभागी ! भव मोगनसे वैरागी. । 
वेराग्य उपायन माद । च्विते ्रनुभेक्ता भाद ॥९॥ तिन 
वितत शम सुख जागे । जिमि जवलन पवन कि लागे॥ 
यौवन घन गोधन नारी । ह जग जन राक्लाकारी ॥२॥ 
इन्द्रिय सुमीग क्षण थाई । खुर घन्‌ चपला चपला ॥ 
खर खुर खगादिक जेते । मृग ज्यों इरि फाल दलेते 
॥ ३ ॥ मणि मन्त्र यन्त्र वहू हद । मरते न वचावे कोद 
॥ चहंगति दुःख जीव भरे है । परिवतेन पंच करे है" 
४! सब्र विधि संसार श्रसारा । तामे सुख नादिं ल- 
गारा । शुभ शुभ कमे फल जेते  भोये जिय एक हीं 
तेते ॥५॥ खुत दय होयन सीरी । स्वांके हँ सब 
सीरी ॥ जल पय त्यम जियतन मेला । पै भिन्न २ नरह 
भेला 1६1 जो प्रगट लु धनधामा ! क्यों हो इकमिल 








| ३८० | 

उतरा ॥ पल रूधिर रष्धललयेखी । कीकर वसरददिसे 
भेली ॥ 9 ॥ नवहार सहं णसारी । इस देच करी किल 
यारी ॥ जो योगमक्ी दलताडै । ताते हद आश्रवभा- 
ष १॥८॥ आश्रव दुखन्तार्‌ धनेरे ! खचि वन्तहि तिनदि 
निवेरे ॥ शिन पुण्य पाय नहं क्पैना । आतम श्रनुमव 
चित दीना ॥ ९ ॥ तिनही {विधि आवत रोक्षे। सवर 
लहि खुख अवलोक ॥ निज करल पाय लिधि करनो। 
तते निज कायं स सरना ॥-९० ॥ तपकर जो कमे न-\, 
श्वे! सोद शिव खखुवर प्व ॥ किन्न करोन 
रेको । षट द्रव्य नदै न धरेको ॥ ९९॥ शौ लोक सहि 
चिन सस्ता । दुःख सहै जीव नित भुसक्ता ॥ अन्तिस 
ीतकलौको हद्‌ ) पायो अनन्त विरियापद्‌ ॥ १२ ॥ 
पर सम्यम्तान न स्धो । दुलभ निज मँ सुनि साधो 
ये साव सोदे न्यरे । दुग न्नान व्रतादिक सारे ॥१३॥ 
सो चनं जवे लियधरे 1, तब खख अष्यल निहार ४ 
से ध्ेमुभिन कर धारिये । तिन धौ करतूति उचरिये 
॥ ९४ ॥ साक्तो खुनिये भविग्राणौ । अपनी अनुभूति 
पिद्धानौ ॥ जबहीं य आत्मजाने । तबदहयी निज शिव 

उखघाने ॥ ९५॥ यष्ठमढाल ( हरिगीता न्द्‌ ) 
अस 


३८९ । 

पटश्नाय जीवन हनन त्ते भव विधि द्रव्य हिखाटसी, 
रागादि भावनिवारतेदि्ष्ठाज्ञुभावन ्रवतारी ॥ जि- 
चत्ते च सेग सपन्त णद धिना दीयो गर्ह । शठ 
दण सस्व धधि णीलधर चिर व्रह्म समे नितरत रहै 
॥ ९ ॥ जन्तचलुद्ग भेद वादर संन दृणधांतं टलं ! प 
माद तज चखकर सदीलप समित दपासे चक्ञं ॥ जग 
खित कर उव श्रहितदर श्रत खंसद्‌ सव स्य हरे। 
भूमरोग ह्र जिनके वचन मुखचन्द्र से अमृत सरे ॥२॥ 
खानोक्त दपं विनाश दुल श्रावक तने घर अशन को । 
ले तप वदावन हेत नहि तन पोषतते तज रसन सो, 
शुचि च्नान घं यन उपवारय लखक्ते गहै लखक्षे घरं । नि- 
जेत थान दिल्ली तन मल श्रूत्र श्लेष्मा परिहर ॥३॥ 
सम्यक्‌ प्रकार निरोध मन जच काय श्रात्म ध्यावते । 
तिन छधिर यद्रा देख मगगण उपलखाज खजावते ॥ 
रस छप गंघ तथा परस रू शञ्द्‌ शशभ सुहावन । 
तिनतैन सग विरोघ पचेन्द्रिय जयनपद पावने 
॥ ४ ५ शसता सस्टप्रे रतुति उचारे वन्दना शिन देव 
को! नित करें श्रुति रति करं प्रतिम तजी तन ह्‌ 
मेखले । जिनके ल्हौन न दन्त धोवन लेश अम्बर 











्रावरण । भूमा पिद्धलो रेनि में छु शयन एकासन 
करन ॥ ५५ इक वार लेन श्माहरर ददिनमे खड लघु 
निज पान से । कष लुयु करत न रत परिषह से लगे 
निजघ्यान में ॥ अरि सित्र महल मसान कल्युन काच 
निन्दन थुतिकरन । परघोउतारण रसि प्रसारण मे सदा 
समता धरन ॥६॥ तप तपं दादश धरं दृष दश॒ रत्र 
त्रय सेवं सद्‌ा ¦ सुनि साथमे वा एक विचरे चहिना 
भव खख कद्‌ " यो है सकल संयम चरित खन यह 
स्वरूपा चरण पञ । जिस होवे प्रगट पनी सिधि 
सिटे परक प्रकृति स ॥ ऽ ॥ जिन परम पेनी सुधि 
दनी डर अन्तर भेदिया । बरणादि श्र रागरदि से 
निस भावको न्यप्या किया । निजमादि निज फ हेत 
निजकर आपको पे गहो । गुण गुणौ ज्ञाता नान 
सनेयं सस्र कुद भद्‌ न रहौ ॥८॥ जहां ध्यान च्याता 
ध्येय फो न विकल्प बच भेद्‌ म जहां | चिद्धाव क्स 
विदेश कस्तं चेतना किर्या तहा ॥ तीनों अभिन च. 
च्छ्नि शुच उपयोग फो नि्लद्शा । प्रगटी जह दुग 
छन द्रतये तौन घा एके लशा ॥९॥ प्रमा ननि 





३८३ | 
क्षपकोन उद्योत अनुभवे दिपे 1 दरूगक्नान .मुख 
खख वल यमसद्‌7 नहिं अन्यभाव जु मोविषं। मे साध्य 
साधक म परवाधक कमे श्रू तसुफलनते! चित पिड चड 
श्रसंड सुगुण करड च्यत पुन कलनते ॥ ९० ॥ यों चि- 
न्त्य निज में चिर भये तिन कथय णो परानन्द लहो । 
सोद इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अहरमेदरकोनादी छह ॥ तव 
हौ शक्त ध्यानाधि कर चउघाति विधि काननद्हो । 
सख लख केवल प्ञानकर भविलोक षो शिवमग कहौ 
॥ ९९ ॥ पुन" चाति शेष अघाति विधि त्तणमाहि श्र 
ष्टम भवै । वसुकमे अनश सगण बसु सम्यक्त्व आ- 
दिक सं लत्ते ॥ ससार पार पार पारावार तर तोर 
गये । अविकार नकल श्मरूप शुध चित्प अविनाशो 
भये 1 ९२ ॥ निज महि लोक अलोक गुण पयाय प्रति 
विचिन यये 1 रहि हं अनन्तानन्त कल यथा तथा शिव 
पराये ॥ धन्य धन्यके जीव नर वपाय यह 
काये किया ! तिनही अनादौ भूमण पंच प्रकार तज, 
वर खुख भियः ॥ ९३ ॥ मुख्यो पचार दुभेद्‌ यों बड़भःग 
रत्रत्रय धरै ! अर धरये सो शिबलहे तिन खयश जल 
जग सलहर ॥ इसिज्ान चाह ठान श्रालस हान तज 





दत्थ | 


शिख ्ग्द्रो ! जवलों न रोग जरा गहै तबलो भक्ति 


निज हित क्रो ॥ १४ ४ यह राग आराग दहै खद यासे 
खमान्‌त पीजिये। चिरभजे विषय कषाय श्न ये त्याग 
निजपद्‌ लीजिये ॥ क्यारचो पर पद्म न तेरो षद्‌ 
यहै क्यों दुख खरै । अरव दील होड सुरू स्वपद्‌ रच 
द्एवमत चूको यहि ॥ ९५॥ ॥ दोहा ॥ 

स्क नव वसुदक वषं की, तीज शण वेशाख। कहे 
तस्व उपदेश्च यह लख बुधजन कौ शाख ॥ ९ ॥ लघ॒घी 
तथा भरसाद्चे, यै शब्द्‌ की भूल ॥ खथी सुधार पटु 
सदा, ज्यो पादो भव कल ॥ २॥ श्रीमत्प्िति दौलत 
राम ने वैशाख शुक्त तीज स० ९८९९ मे रचा । 

इति ड टाला समाप्तसू ॥। 


७८ चछ्रथं र्‌ाकलं फचीरी ध 


रयन रे खन्द यद राय । पुन शारदा सनावहू 
व्ल जेव वे न्दौ जौ श्पने गुहकेपाय। राज 
चती गुख गावह्‌ वल जीव वे गातं मगल राजल 
पी सौ चेर जच व्याहन चट्‌ । देख पशर्रन द्या उप- 


ली द्धो सठ वन क्तो कदु ॥ शिरि नार गिरि परजाय 
3 





7 


न 


-----------------------------------------------------------~---~-~---~-~- ~ 


के प्रभु जैन दित्ता प्राद्र । करजोड ॐ राजल तदे यह्‌ 

दाप से विनती करो ॥९॥ बावे जी सुग्े गिरनारि 
पठाव । मैं सुख देखो नाथ क्षा बल जीवव ॥ वाकी सुफे 
उसादहा चाव । श्रपने पियके साथ का वल जीयवे॥ 
हवा उमाद्‌ा साथ का संखार सकल खार हि । प्रिय 
पुज माङ वहिन भाद मोष का जजार है ॥ यह जान 
सकल अनित्य वादं यथा पष्नी हाथ का । क्षण एकमे 
खिर जायगा हवा उमाहा साय का॥२॥ बाद जी 
मेरे शरण न कोद काते आलो भाषिये बलि जीववे॥ 
खाते जी जये मरण दिन होय । ता दिनिकौदेन राखि 
है वलि जोव ने॥ सोद न रासं सरण काले श्राय जव 
यम चेर है ! इन्द्र चन्द्र घनेन्दर क्तौ सवे बैठी रहै ॥ 
यो जान सङ्ल श्शर्ण वाके ष्योंन आपा च्याड्ये। 
या जगत मे कोड शरण नाही येग सुक पटठाइये ॥३॥ 
बावे जौ यह ससार परसपर । ताते रहिये मोन में बल 
जोव वे । चहु गति दुःख श्रपार । लख चौरासी योनि 
मै वल जीव वे॥ लख चौरातती योनि बावे में बहुत 
द्ःख पाद्या ! राग दवष वियोग भारी जरा सरण सता 
इया ॥ संसार दुःख भंडार देखा क्यो न मन ससमनाद्रये। 





 ३म्द | 
| तू वेग सु पठाव बावे लिलो अपने सादये ॥ ४ ॥ 
बावे जी मेरे सगन कोड्‌ फिरतभ्यकेली भं डरों बल 
जौ ववे । वावे जी जब सुक दुगति होय । दुःख सकषेली 
मे भरो वल जीववे । मै भरं दुःख केलौ भव बन एक 
सम जग जानिये । देव नर यावर विहंग एक एक 
प्रमारिये ॥ नहीं सरो दुःख अकेली अब मँ देख जगत 
डराइये । बावे पठाव उतावली मे सिलों अपने सांडये 
॥ ५॥ बावे जौ पुद्रल मेरा नर्द इस सुमे अन्तरश्रति 
चना वन जीनयं । बावेजी देखा इस घट माहि । तें 
चेतन यह जड़ बना बल जो ववे ॥ यह अना जड़ चे- 
तन्यमे प्रव कहा यासे प्रीति है। जीव पुद्गल एक 
साने यह कहां को रोतिहै। में रहौ यासे भिन्न ज्‌ 
लल ज्यो जल घीच कमोदनो । तू वेग मुक पठाब वाते 
एन अन्र दसौ वनी ॥६॥ वावे जी ह.ढ पिजर यह्‌ 
देद कृभिद्ुल को यह कोथरी बल जीघवे ' बावजोता 
से ससा नेह । अशुचि पावन योथरी बल जीवये ॥ 
शुचि श्रपाजन अति चिनावन कडा यास्ते नेह है । 
क्या देख यापे रमे निश दिन यह वड सन्देह §॥ 
1: 





_ ___ [श] 
यह मूत्र पौव पुरीष पूरित का यामेवबासहै।तू 
वेग सु पटाव बावे पिय निलन कौ आस्र &॥9॥ 
घाव जी आस्तव तवदी होदै । जब जापा नहींजानि 
ये घल जौववे ॥ नावे जी वस्तु बिरानौ कोद। सोश्- 
पनी कर मानिये बल जीबवे ॥ वस्तुहि विरानी लस 
पनी क्या बहुत तृष्णा भदै । क्यों राग द्वेष वियोग 
भारौ बद्ध यह वरी गदे । कोद जानकेजो चौद रागी 
ताहि क्या समभ्ादये । श्राव ते सव दो बाव वेय 
सुरे पटाश्ये ॥८॥ घावे जी सम्घर सनि बिचार । 
घस्तु अपनी भ लखी घल जीबवे ॥ वादे जी अपने 
चितदि सम्हार । बस्तु बिरानी मेँ तजी बल जीबवे॥ 
भं तजो अस्तु धिरानी बव राग दवष व्डगरियौ । 
च इन्द्रिय सनर्ि जीत अण्ड मद्धि निवारियो ॥ 
नरे श्ापपरको समभ देखा सुभ क्या समाद्ये । 
सम्बर सम्हार विचार बावे वेग सुप पट इये ॥९॥ बावजी 
निजरा तब ही होष्ध । जब इन इन्द्रिन द्‌ डिये वल जी ववे ॥ 
वाव जी अपने तन सन जोइ। पंच महाव्रत सड्यि बल 
जोबवे॥ पंचसह। त्रत महि बावे पंच इन्द्रिन बश करो! खव 
सप्ततत्व विचार बावे नव पदार्थं हये धपे ॥ जव लहै 
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उतावलीं शब जहां पिय जिन राज दै परा बावेजी 
तीनों लोक श्भंग। पुरुषाकार सुजानिये बल जीव 
वे ॥ घाव जी चौदह राज्‌ उतंग ऊचा करके मानिये 
खल जीव वे॥ ऊच क्के सान बावे पवन वलकर घेर 
है! तीन स्ते तेललिख राक्र घनाकार सुफेर 8 ॥ यद्‌ 
रादि रन्त खमघ्य बावे जैसे का वेसा रहै । तू वेम 
मुम पठाव बावे जोड कर राज्ुल कष्टे ॥ ९९ ॥ वाचे 
चयी दुलभ मानुष जो । इलेभ श्रावक धमं है वल जीव 
वे ॥ बावे जी दुलेभ नर भव हो । दुलभ समकित 
धमे है वल जीव मे ॥ सम्यग्द्शेन ज्ञान चारित्र सहं 
दुलेभ पाये ¦ खन्या सेती मरण पावे रौर सन नष्टौ 
आज्ये । तू बेग मुदि पठाव बात कहा मेरा मा 

निये ॥ ९२ ॥ घाबे जो कीजे धमं विचार । घमं जगत 
मे सार है बल जौव वे ॥ चावे जो धमे उतरे पार । 
धमे दया चित रघ्तना बलजीव द ॥ त्वित रख बावे 
धमे दश॒ विधि गैर सन नह ल्यादये । दक धसे के 
खग्रसाद्‌ षषे मुक्ति न्त कहलाद्ये ॥ यह जान ववं 
घमं कीजे द्वादश भावना भाष्ये । मेरे पिया संग 


वावे मुम शिवपुर जाये ॥ ९३ ५ ठेटीरौ तू क्यों हो 
~ 


[म 


५ 
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उदास ! अभ विप्र पठाय स्यौ बलजोववे॥ केटी 

गी यैठ हमारे पाख ! अल उत्तम बर लाय त्यों अलजी 
घे ॥ अब उत्तम वर ठंड ल कला पूणां निभेला। रूप 
खुन्दर गणि आगर जाति कुल फा शति भला ! तू 
दख तो व्या होड वटी नौर सन नीं आ्आानिये । रति 
कन्त खा वर दृढ़ लां तो पिता सुमे मानिये ॥९४॥ 
बेटीरी टदो देश विदेश ददौ पहन गांव मँ बल जौव 
घे ॥ वरटी ठंटो रकल नरेश देश दिशान्तर ठार 
वल जीष्र ठे ॥ प्रीप दिश्ान्तर दुं बेटी रज कवर 
बर स्यायस्य । चिद्या निधान समान उखुरपति त्तितते 
तुके परनायश्यों ॥ मँ करू मंगलाचार बेटी फेर॒तेरा 
अब नया । सतीष मन से राख बेटा बह्गयालो क्या 
भया ॥९५ वाव जी क्यों सुमे गालियें देहि । मेरे तो 
पिय एक है बल जीव वे ॥ बावे जी मनका तजो स- 
न्देह । श्रगैर तौ नर तस टेक है वल जीव वे ॥ रौर 
नर तम टेक वाव यद नीके कर जानियों। ज्यो सती 
वर्मी सखुन्दस ब त्यों पिता सुमे मानियों । तुन सुभ 
ख्या समभावो दावे श्रौर मन का आखता। उग्रसेन 
क्या तू भवा दिवन गाल्लियां सुमे भाषतः ॥ ९६ ॥ 


[ ३९० | 
घाद जी मेरातो पिय सोद । तिपक्ीर भी कदष्डया 
घल जीघवे॥ घावेजीजो युग कलियुग होद्ध । तऊ 
न दूजो सादयां बल जीववे॥ दूजा न मेरे साद्या 
छ क्या रकल तेरो गहे । इसमे बुरा स्या हुस्ना मेया 
गिरि चठ तो भली भई \ है नेह मेरा नेम जी से कहौ 
श्रव केसे रहौ । तू गलियां सत देहि बाद बात 
साची कौं ॥ ९ 1 वेठीरीर्म क्यारखों तदहि) तै 
इतना सुमे भाषियो वल जीव वे ॥ वेटौरो अव सुधि 
नाही सोहि । लाज खुकुल फो राखियो बल सीर ये॥ 
लाज खल को राख देटी कहा सोदे कीजिये! स्याही 
न ज्ञगे सेत केयद्‌बश क्षा यश्दौोजिये ॥ तप कर उ- 
न्दे शिखर वषा तर तले दढ धारयि । हेन ऋतु 
मं नीर तीरे फमे अपने जारियेष ४ ९८ ॥ सुन राजल 
अष खाय । ज्ञा मागे मायते बल जीवे सेयारी 
तू सु वेग पठाय बम पिय खग जाय स्वो खल 
जीव से ॥ मेया पठाव उतावलौ मेहि जहां भेरा पीव 
हि । अर कुच न खुहाय मेया यह बसी मे जीव ह ॥ 
नेह मेरा नेम लखे के कैते तेद्िहो । चारित्र धर 


~~~" ता 





३९९ । 
दूद्‌ पाल संयम बहुत दिनिको जौ डि ॥९९ ॥ बेटीरी 
सयम खा हंष्य । तू क्या जाने वावरौ वलजौव घे ॥ 
बेदोरी संयम खेल न कोड ! जाको लुन को चावस 
घल जीवे ॥ तुमे चाव है चारित्रका आसान करमत 
उानियो । सयनम खांडेको धार बेटी का मेरा मानि- 
णोत वेद बेटी पने घर यही तेरा योग ' शील 
सयम तह तेरा जहां परिजन लोग है ॥२० ॥ सेयारी 
यष्ट चर मेरा नाहि कहा घरमेरा सग है बल जीवे \ 
मैयारी दन सत लों माहि कोदैन मेरा अग है बल 
'खीवघे । फोर न नेरा अग मैयामेरा परियनश्रीर ३ 
चमा एता पित्ता चैयं सत्प पिय शिर मौर &॥ भाद 
विघेक सुख्रह्िन करूणा सुमति संग सहेलियां । क्रुटम्व 
एता संगमभेरेषख्यौ सू कति छकेलियां ॥ २९ ॥ मेया- 
री त॒ मेरा लंच करा ्ञज वैनौ नदी सोहत घल 
जीवव । मैयारी वं श्र गार वन जन्ते पिवमन मोक 
ही बल जीवये ॥ श्र गार षोडग भाव कारण द्वादशतप 


श्रभृषरा । ष्ठ विधिको देषु अग्हुति होहु जो 
निदरूषणः ॥ भै लेड भांवरि जाय पिय सग गहं दित्ता 


पोयकी । परव सौर करुद्ध न सहाय मैया वात 





द 
खन भोजीय की ॥रर॥ वंरीरीहम करे खख की 
प्यास। तू लागौ दुःख देन को वलजीचे ॥ सेटीरै उर 
सेष्रै दश माश ! अन चली षयम .लेनको 'व्लजोवने ॥ 
तू चली सयम लेन बेदौ कदो छन हन क्या करै । तें 
क्षणक सोह म किया हन से यह्‌ इुणर कसे स्हंष्षू 
चली पति के सग वेटी उमर अव क्या भाषिये! स्या- 
हषी न ला सेत्त चुन को लाज दुल को राखिये ॥२३॥ 
मेया दहो हम को क्ता दहु । अ हम सथम सी जिये 
घल जी वदं ॥ भएदज हौ इमक्ते तजो सने । हरं पर 
मोह न कौ जिये बल जौ वये॥ मत करो मोह फफी पडो 
सिन बहिन दादु सव्र जया । चार्ची भतौजी भानजीं 
सो सवनं से उत्तमः पवना ॥ कर जोड के रजमति कै 
सघ सुनत चकित हो रहे ॥ पूजि तेरो आश बेटी 
सौर अव दम कया कहि ॥ र४ ॥ पटच हो राज्ुल गदु 
गिरि नारि । अपने चियके सामग बल जोववे ॥ ली- 
मीहौ दित्ता सुमति विचार । पदुचत परिक जास ही 
वलजीवदे ॥ पहुंचते रुन लद दिच्वा तप किया तदां 
सति घना \ जारि क्षमं निवार दुगेत भव सुघएरो शच- 
पना ॥ सोलमे स्वगं तिनःन चदृकर रानी रप्जमततोगद 


र 
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खरी लिग चेद श्रभेदं करक देव ललितांगा भई ५२५१ 
मविकन हो जो यह पटे तनिवार। नीरज स्वर धर गा. 
वही वल जीवव । भवि जनहौ जग है यहं सार द्रा 
दश भावना भावदो बल जी ववे ॥ यह भावनः राचुत 
पवीसी जो कोई खने माव सो! इन्द्र चन्द्र धनेन्द्र ची 
ज त शिवपुर जायसो ! यह शाल चन्द्र विनोदो गां 
खनत घव जग गहि भरं ॥ राजुल पचीसी नेम जिन 


समः संद दो सगल करे ॥ २६ ॥ 
इति श्री राजुल पचीसी सम्पू ॥ 


८० जलमालनविधि ॥ 

पादै प्रथम वंदि जिनदेव श्रत परम सुभग 
शोतल शभमत ॥ शारद गुरू दौ परमान ! जल गा- 
लम्‌ विधि कहो बखान ॥ ९॥ कारि ससक न लोजे 
मोल । भरिे नदीं चासके ढोल ॥ जिद्धि २ कुवा मरे 
सघ होर । एक लेज खो परै लभे ॥ २ ॥ उभयतनोच 
द्दिये मरजाद्‌ । सिन््र कुवा भिद जाय विषाद्‌ ॥ नीर 
तीर जदं होय नसान। मो तजि चाट भरे जल आन 
॥३॥ पानी भरन जायनज्ञो घाट । लेदधन्व म्हेले भरि 





माट ॥ गाढी गजी बड़ विस्तार ! पुनि दूनी कापिगत्ले 
धार ॥४। लोजे दृढ़ अंगुल छत्ती स । पणा नित अ 
गुल चौबीस ।। चारि कोन पफरि पडवाहि। सो खला 
विल जल साहि) ५।॥ खन्ना सघ्यन फर सचरे.। 
चारो फोन गहि घट पर धरे ॥ चुकटी धरि द्वे नषि 
तहि , ज्ञान विना समभावं काहि ।1६ 1 छखलहिलि 
पट रहे जल जत । धरि दाव मरि जप्य तुरन्त । विन 
चिलद्धो छना जो रहै , जल सूके जस जन्त खुद ।\9॥। सःव 
घान सबही विधि होय । विन प्रमाद सयम लै 
सोय॥ क्ोघक्लेभ माया पिन मनी । भ्रम्तः फरण 
द्या रुचि चनी ॥ ८॥ द्धाने जल की दौटोधार। ते 
सख जोन नीर सार । पेसी करि भरि ल्यावे नीर। 
पुनि गाजे घन््ीची तीर ! ९॥ गाल्ि २जल वर्तत ज्ञाद्‌ 
सो छना ले जल्द वकष! ऋानोनीर रहे घरी दो 
सो जल पुन अनद्धान्ये होय ॥ १०॥ जल छाने चख 
द्या निमित्त । एकेन्द्री जल रहै सचित्त ॥ पेसे जल 
श्रावक क्थोपार । चयौ प्रतिमा लघु एचार 1 ९९ ॥ 
दोहा सो ध्यानी सो मुनि यतीसो श्रावक सोसाध। 
सो पअचारज है वो जाते नद्धी विबाद्‌ ॥९२। सो 
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दाता चहुं दान को सो त्पशोल महंत । गुलाल ब्रह्य 
गुण ्रगरो जो जल गाल्ि पिबत ॥ ९३ ॥ चौपादै ॥ 
पचम प्रतिमा श्रावक घरे । तब जल खानि सुप्राशुक 
फरे ॥ प्तार कषायल तिक्त रसखोद । तामं मिश्रित जल 
शफ होय ।९४ इतनो करे रहे दिनसान! है वा रहै स 
अम पान ॥ रासं रहै नडारौ जाद्‌ तत्त्तिरा सन्मूष्ैन 
उपजा ।। ९५ ॥ प्र २ पर प्राक फरे । तव घह जल 
संयम प्रि धरे।॥ जो गालो जल पाशुक र्दे । श्रष्ट प्रहर 
तातो निर षि ॥ १६ ॥ दिनि ने काल उलघि जवना 
तब सन्मूदधेन उपज राड्‌ ।। ततं किये बारम्बार । 
धिन विल्लद्धौ गालो जलधार ॥ ९७ ॥ सो बिलकन 
वबाखन में धरे । जतन जुगति पनघट विस्तरे ।। कूप 
सथ्य विलद्धन संचरे । द्य गोल जतन कर धरे ।१८॥ 
जो विल्न दीजे द्ुटकाद । लगे चपेट तिराघ करद ॥ 
जो विलद्धन भूमे गिर परे । जापर भिरे सो वहु दुख 
भरे ॥९९॥ सकं निगोद्‌ पशू गति साहि । वे दुख भाषे 
कहे न जाड! असुर कुमार जुदृडत आघ । दुख असात 
परस्पर वाध ॥ २०॥ देद्‌न भेदन मुदुगर मार । शीत 

उष्ण दुख विषम पार ॥ दसौ करि दुख सुगते भाउ, 
| 
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पूरो करि श्वाघरे तिह ठाउ ॥ २६९॥ कं यो जन्म सुक 
रौ होइ । गादह गाढर जंबुक जोड ॥ जो विलद्न 
हारे पनिह्ारि ! सो सरि होड श्वान क्ती नारि ॥रसा 
ता विलद्न भै जीव बसंत । हो घात जेते सत जेत 
पुद्रल तच्छ दरष्टि नहि परं । जल श्चाकूत जल में संच 
रं + २३२॥ एक्ष वद्‌ को लेखो करै । केवल वचन खाखि 
हो भरै॥बेजो जीव हौड सरि कोक । त्यौ भरि चउ- 
वदँ तीनों लोक ५२४ ॥ एक वृंद्‌ के जीव ्मणार । वर- 
न शमर कए छिस्तार ॥ पनद्ानों जल आरावे जहां ! 
दष अभिष को लागे तह ॥ २९ ॥ अनगाल्यौ जल नं 
जन करे ! सोतो श्नग अशुद्ध अति घरे ॥ तुच्च जतु 
जल साहि निदषर । सानी वान्हए्यो पश्चु मार ॥२६॥ 
अनगार्यो जल वर्ते कद्‌ । जन्म पाय जलही में 
जद ॥ परतीति हौ जन्म कौ तास । अनादि काल 
जल ही वास ॥२ऽ॥जो ञो अजल श्रनःगल्यो हद्‌ । 
तासों शद कदी सति कद्ध " जो जल चरम परख विस्तरे । 
सौ जल जौव ररश्ि व्रि भरे ¢ र८॥ ॥दोह्‌॥ 
यिश्चन पाथ ज्ञ २ करे नदी जाल श्च पांन\ अना 
गाल्यो वंद को पीठे यह वह्‌ एक समान ॥ २९५ 
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तरो फाटो किर पषिरो रातो पीर श्याम) हरित ष- 
रण नहिं लीजिये दुहिरे छन्नए काम, ३०५ पहरो अ वर 
फारिकेजी खना चरि दद! घम गमाधेश्नापनो पाप 

वांधि सिर लेड ॥ ३९ ॥ चपः । 

लाते गालि करे जल शुद्ध । पक्को होड रर वाटे बुद्ध 
यूरो किया यर कलिटेक । नतर कटू है एकासेक ॥६२॥ 
को शुद्र को उत्तमलोग । लो धं्मीं को पाप सरोग 
काके दूज लीजे सौच। रो उपशम उत्तम अष नीच 
॥ ३६ ॥ जोन क्वा पानी कौ वने । तो ल उत्तम 
कैसे गने ॥ जो जल घम खकल विधि चले । लो कुल 
पन्चदु ह निर्मले ॥३४॥ नालि जल सुंदरि परवोन। द- 
यायै जिनक्षे मन लीन ॥ जिनके चित्तन उपने रोस। 
स्वं अग ल्त वत्ती । ३५॥ शीलवंत गुखवत गंभीर, 
सलिल चित्त जालं पर पीर ॥ खस्यक दुशेन मन घच 
गात । पूजद्धि लिन दां भिथ्यात ॥1 ३६ । टोना टम. 
ना जाने नारि । सोकागाले"मूढ गसारि ॥ पूजन चले 
कदेव धा । ताके नन को धमे नसाद् ५-३७ । अति 
कधी अति खेरी चोर । दृए्न पुशयको खरो कठोर ॥ 
सो गले जल भयो सतत भाद । उठे रिताय न धस क- 
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से चले । गाल बे जल राजकुमार । कफे सलज्ज सहुनि 
की मार ॥ ३९ ॥ कोमल कीन्ह हौ घापुरो । माने 
वात गुरूनि को खरी ॥ एेखौ अधि बरणो नर कोद्‌। 
सौ उत्तन नर श्रावक होड \ ४2 ॥ दोहा । 

जो जल गाले जुगति सों इस विधि कहै पुरान । 
गुलाल प्रष् ते नर सुखी लोक मध्य परबान +! ४९ ॥1 
इति जलगालन विधि समम्‌ । 


न 
८९ धारे भाषा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

श्री जिनवर चौवौसवर कुनयष्घांत हर भान। 
्रनित वीयं द्रगबोघ खख युत तिटो इह धान ९1 

( परि पुष्पांजलि ्तिपेत्‌ ) इति ख्यापनम्‌ । 

त्रिभमगी न्द्‌ । 

निरो शीस पाणडु पे सचीश ईश यापियो । महो. 
त्सयो अनद्‌ कंद्‌ को सवे तहां कियो ॥ हमे सो शक्ति 


नाहं व्यक्त देखि हेतु आपन 1 यहा करं जिनेन्द्र 
न्द्रको खं विम्ब थापना ।२॥ 





राइ 1इः' जल गाले न लरादै करे । लरि बृढन सादे 
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दति विम्ब स्थापना । खन्दरी न्द्‌ । 

कनक मणि मय कुंभ खहावने। हरि खक्तीर भरे 
परति पवने ॥ हम उुवाखित नीर यहां रे \ जगत्‌ 
पावन पांव तरं धरे॥३॥ इति कलश्र स्यापना। 

गी तिका न्द्‌ ! 

श्ोपयोग समान भूम हर परस सौरभ पावनो । 
अकृष्ट भग समूह गंग समुदूभवो अवि पावनो ॥ सशि 
कनक कुंभ निशरंभ किल्विष विमल शीतल भरि धरो । 
श्रम स्वेद्‌ मल निरवार जिनत्रय धार दृ पायन परों 
1 ॥ इति जल धारा । 

रति मधर जिन ध्वनि समसु प्रीरित भावं 
स्वभाव सो । बध चित्त खमहर पित्त सित्तसुभिष्ट इष्ट 
उद्धव सों । तत्काल इक्षु उसुत्य पाशुक रत्न कुंभ विम 
भरो । यम जास ताप निवार जिनचत्रय धार दे पायन 
परो ॥५॥ इति दृक्तु रस्त धारा! निष्ट ल्तिप्न स॒वे 
सद्‌ दमनोय ज्यों विधि जेनको । श्रायप्रद् कल ढद्ध 
द्‌ रक्षा खुयों जिय सेनकी ॥ तत्काल सथित क्षीर उ- 
ट्थित प्राय सणि करो भयो । दौज अतुल वल मोहिं 
जिन जय धार दे पायन परों॥६॥ इति चृत धारा॥ 
शरदाम्‌ शुम ख॒ इग्टक द्युति रभि पावन सोढनो ' 
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ङौ व्यक्त,हर बल धरन पूरन पय सकल मन मोहनी ॥ 
कद्‌ उष्ण गोन तं समाहत घट जटित सणिमे भरो । 
दुवेल दशा सी सेट जिन चय धार द पायन परीं ५७५ 
इति दुग्ध धारा। 
बर विशद्‌ जैना चप्यं ज्यों सधुरास्ल कद शिता धरै 
श्चि कर रसिक संथन विमेयित नेह दोनो अनुसरे ॥ 
गो. द्धि खमि भृ गार पूरन स्याय करि श्रगे घरो । 
दुखदूष कोष निवार जिन तयार दृ पायन परीं प्प 
इति दुवि धारा॥ 
दोहा-सर्वेषषधी सिलाय के मरि कंचन भ्‌"गार । 
यजो चरण त्रय धार द्‌ तारि तापरि भवतार 1९ 
इति सवाषधी चारा ए 
४ इति धारं भाषा सलाम्‌ ॥ 
श्यो नसः सिद ॥ 
४ 
८2 ऋऋरिहन्तपरसेष्ठी घंगक्ल 
बन्दौं श्रौ्ररिहन्त सिद ्राचायेजौ 1 उपाध्याय नभि 


साधु मषए्कधर स्ये ! पंच पस्मपद्‌ श्रे जगति ने ये 
के ! इन ही कते खप्रसाद्‌ भवग्यजन सुखलहे ॥ लहे शेते 
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लेयगे सुखमुक्ति रमनीके सही । रहमेदर इन्द्र नरेद्रखख 
की तास उपमा है नहीं ॥ यासे तिन्हों फे एकसौ ति 
रतप्लगुण नितध्याद्ये । उस्ने धरके पंचपद्‌ के पंच 
सगल गद्ये ॥ ९॥ सम चतुर संल्यान खुगन्धित तनल 
से । एक सहस्र गि ठ सखलक्तण शभवसे ॥ सलमुन्र 
नही होय पक्तेव न होये । क्तीरवणं वर रुधिर अरतुल 
बल जोदइये ॥ जोइये हितभित बचन खुन्दर शूपका 
ना पार जी । लखवनऋवम नाराच्य सहनन जन्मद 
गृण चास्जी 1 सुरभित्न योजन एक शत लों चार दिश 
जानिये । दाया तिनजिंत चार आनन गगण गसन 
वख निये ॥ २॥ नही बु नख केश सल्ल विद्याधनी 
प्रणी बाधा रहित सहनन श्रतिशय वनी ॥ नडी होय 
उपसगादएर कवल नहः । नेत्र नही टमकार ज्मनगुण 
दश्च सही ॥ सही सबही जोव केरे भावतित्री तहा वसे । 
सकलाथ मागधीहोय भापा सनत सव संशय नश ॥ 
सत लोकमे नन्द्‌ बतं भूनि द्पेण समजे ! आकाश 
निसमेल धन्य चव ही एक्ट ही नीपजे ॥३॥ छः चतु 
के फलफल फले दइक्तवार ही 1 अ. ठय कटक शमादि रहित 
खख कार हमे ॥ मन्द्‌ सुगन्धि चले पदन सकल जनमन 





हरं । गंधोदक की खृष्टि गगण से खुर करं ॥\ करं जय जयकार 
सुख से शब्द्‌ सुर श्रएकाशमे। सुरहेम कमल विहार कर- 
ते चरत पदतल जासमें । अष्टमंगलं द्रव्य राजत धमंचक्र 
, चले तहां । ये देव कत गण जान चौदह जोड सत्रचौ- 
तिस यहां 1४ ॥ सोहै ठृक्त शोक शोक हरलेत है 1 
दिव्य ध्वनि खुनजौव निथ्यातज देत है" खुरकृत पुष्प 
खुदष्टि चलर चौसठ ढरं 1 भासंडल खरगंगण नाद्‌ द्‌द्‌- 
भो करे ॥ करं घने हेतको ये त्तत्रन्नय शिर खोहना । 
मशि जहित सिंहासन कनकमय लोक्य मन मोहना ॥ 
ये म्रातिहायं सिलाय आटो जोड गर व्यालीस जौ । 
येही जन7ए्वत प्रगट त॒म को तीन जगके इ शजो ॥ दशेन 
ञान अननत विषे षट द्रष्य से। गुण पयय अनत लखे 
द्रष्ट सवंके॥ राजत खक्ख अनन्तानन्त केवलधनौ ! अन. 
न्त चतष्टय जो सकल दालिसख गणी ॥ गये सुद्ध लि 
स गुण विराजत देव रिहत सो लखो । गुण श्ौरक 

जलो कदो कंसेवद्धि योरौ रसो ॥ इन्द्रगणधर रादि 
जिन गुणगणतं पारनं पादयो । गरिदौोष अष्टादश 
जिनेश्वर मूलसेनज्ु नाद्यो ॥६॥ प्लघातषा मदमोह 
जरा विन्ता टरी । श्मारति विस्मयरोग शोक निद्रषहरी 

स्देद्‌ खद्‌ भयरोग हनो पुनः दरेषजी । जन्समर णका दुःख 
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नही लबल्ते गजी ॥ लवलेश्च इन का नाह्यासे सोहि 
तारण तरणजी । भव दुःख निवारण खक्खकारण मोह 
अशरण शरणजौ ॥ यासे सद्ग प्रतखट दालीस गण 
नित ध्याइये ! उरनेम धरपद्‌ पचमे श्ररिहन्त मङ्धल 
गाये ॥8 ॥ इति श्री अरिहन्त परमेष्ठी मद्ल सम्पूण ॥ 


क [) 

८२ श्रीसिदु परमेष्ठी मंगल । 

तिहूं जग शिरतन बात वलयमें जानियो 1 मरारम्भ 
नभक्तेत्र तहां उर श्ानियो ॥ सनुजक्ेत्र समक्तेत्र महा 
्ट्भुतसही । ह1टक मणिमय मुक्तिशिला तासमकही ॥ 
की तिहूं जग शीषे ऊपर क्षत्रकते कारण । सध्यभाग 
योजन ्राठमो टी न्तश्ननुक्रम ढारजौ ॥ तापर विराजत 
सिद शिबयल कायविन विनरूपजी ' लखपुबेतन से 
ऊन किचित्‌ श्रात्मरूप अनूपजी ॥ ९॥ एक सिद के 
सांहि अनन्ते सिद है । राजत गुण समुदाय लिये निज 
ऋ हें ॥ कििचित्क.योत्समे आर पद्मासन । सकल 
सिद्धुसन शीषं विराजत मासनं । भाखना आकार का 
जे लखो इक दृष्टान्तजी ! संचो करो इक मोम को फिर 
गारा लेप चरन्त जी ॥ खुक्वायता कोश्यग्नि दैकर 
मोन कान ठानिये । पोलारवामें रहै जैसी सिद श्रा 
कृति जानिये ॥ २॥ पौने सोलह सौ धनुमहा गिना- 
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| । वात वलय तन कौ सुनखो सोटप्य जी । पन्द्रह 


सौ काः सागदेय ताको सही । सबार्पाच सौ घन हीय 
संशय नही ॥ संशय नही अवगाहन उच्छष्ट सिदुन सी 
लखो । तनव्रात को सौटषदै पुनः भाग नवलख का 
रखो ॥ दगा नाहि जघन्यगिनले हाथ सदु तौनजी 
पुनः म्य सेद्‌ अभेक है अवगाहन के चीतजी ॥३॥ 
सोहनी नएमाकमं महाबलवन्त. जी । कीन्हीं बःतिल 
र्वि सक्रल जगजन्तु खी ॥ ताद्िस्रलत्ते नाश शह 
सम्पति लहे ! प्रगटो गुण खम्यकल्वप्रयम अद्भुत सदौ ॥ 
सह गण यह जगति के दख नाश्नेको मलदरहै या 
प्विनए सय दी श्रकारथ बसला विन रल है? विन 
नीव मन्द्र भूल खिन तरू नीर विनसागर यथा! स- 
स्यक्त्व गुण विन सफल करणो सफल नाही सवेया 
॥ ४ ॥ क्ञानावप्णी कसे द्यो सव टारजी 1 हस्तरेख 
समलोक अलोक निहार जी ॥ दूज गुण तव ज्ञान शद 
सखुप्रगट लौ } याम प्रर न कोड्‌ जगति मे गण कुरे 

कदो तोजौ कमे नामो दुंनावसर्णो ल्सो । दीखे नही 

जाके उद्य जिमि वचर पर ढाकनं रखी ॥ इस कञ्ंको 

विध्व करके लो केवल दुर्थुना। गुण होय दशन 

निरे तव ही वस्त्‌, देखन तसंनए ॥ ५ ॥ अन्तराय बल- 
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घान महा दन्ख देत ३ । जग जीवों की शक्ति सभी 
हरलेत हि ॥ याको हति निज चोय श्यनन्त लदायजी ! 
सो चौथा गुण वीयं लखो मन स्याय जी ॥ मन ल्याय 
तिह जगमाहि जग्नो नाम कमे महन हैँ । इस कसं 
बश शगजीव चहंगति भटकते हैरान हि ॥ याको हनौ 
तब हौ श्रमूच्ति भयो आत्मराम है । सो मत्त गुण तव 
होत जग मे बहर नाहीं षास ₹ै॥ ६1 रायु कमे खे 
जीव चदहूंगति मे बसे! वंदोखाने साहि यथा कदी 
फंसे ॥ याहि हरत गुण प्रगट होत श्रवगाहना । एकं 
सिह में सिद्ध अनंत समएवना ॥ ससावना जयजीष सव 
ही गोत्र दिधिके वश्रापरे । पद्‌ ऊच नीच लह बहु 
चिधधि दुःख दावानल जर ॥ इस गोत्र कमै विनाशने ले 
भाव सम प्रगठे सदा । सो गुण गुह लघु होय तवही 
उच नोच न रहे कदा ॥3॥ वेदनी कमं बसाय जग- 
तिक्तेजौव जी । भोगे दुःख श्रपार प्रचित्य सदौीवजी 
व्याव गृण होड हरे जव यर्हि जौ ! सुख दःख 
दोनों रहत नही कद्ध चाहजी ॥ चाह तिहूं जगकाल 
तिहुके खख इकटु को जिये । तिनसे अनन्तः सुख है इका 
समय माहि लीजिये ॥ यासे तिन्हो के श्राठ गुखको 
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प्रत चटनित ध्यादये । उर नेम धरक्षे पचपद में स्टू 
सगल गाये ॥२॥ इतिश्री सिहुपरमे्टी मगल सम्पूणं म्‌ । 


प४ श्री अरचोौयंपरसेष्ठौ संगल॥ 
द्गरेन मोह विनाश प्राप द्श्रेन लहो । सोही दशे 
नाचार भिन्न परसे कहो ॥ स्वपर सेद लख क्षान यको 
निज लीन जी । सोष्ो क्ञानाचारलखोसु प्रवीण जी ॥ 
भ्रबोण निजपद्‌ माहि धिर हो यष्टीः चरित्र गुण्तही । 
द्च्खा आएस्यन्तर रोक अनसन वाद्धयगुण तप जानही ॥ 
जब कष्ट बहु विधि ्रावला नहि टर यह गुण बौयं 
जी । आचर पंचाचार यह गुण लहै बहु धर धीय जी॥९॥ 
वषे रयन ऋतुमास प्त ्रादिक तनौ । करे सदए उ- 
पवास लह गुण अनसने । पृश ग्रास खत्तोस न्न जल 
के गुणी ' लेव तें ऊन उनोद्र सो सुनो ॥ मुनिच 
यों निित्त बन मेँ त्रत अटपटे धर चलं । त्रत परिः 
सख्या कहो यह गुण रीर जन से ना पले ॥ कोड रस 
को तजं कबहूं सवं रस तजदेत है । गुण जान रख प 
रित्याग खुन्दर महा अद्भुत भजत ५२ ॥ गिरि कन्द्र 
एकत रहत्‌ खु मसाने ! धरं ध्यान अनागार लीन 
निज क्ञान में ॥ विन्यक्त शय्यासन सो कत गुण य- 
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0 
हिजी । साहस ठेखा धार ममर्व सो नाहि जो ॥ नारि 
तनको तनक सो भी ममत्व तिनके उर बसे। पावस 
समय तरूके तले धरं ध्यान पातिक सब नसे ॥ हेमत 
सरिता ग्रीष्म गिरि शिर महाचग्रजो तप करं । गुण 
लखे काय कलेश येही सकल दुख को परिरं ॥ ३ ॥ 
म्रातः धरे व्रत जेह सम्हालें सांफजो। कोद लागो दोष 
लखं ता माफिजी॥ गुरू से कह खबदोषदंडको श्रा 
चरे । प्रायश्चित्त गण येह महा खख को करें ॥ करं मन 
वच काय सेती देव गुरू श्रतक्रा विनय । अरु पूजनीक 
पदुाथं तिन की विनय गुण तपको गिनय ॥ सेगादि 
यतया वृ्ुमुनि वर दख वेयाद्ृत्य धर । उन्माद्‌ सद्‌ 
तज लखे वैयाद्त्य गुण तब विस्तरं ॥ ४॥ पचभेद्‌ स्वा- 
च्याय प्रप नितदही करं । दोध बंधकरे हेत्‌ चरन फो 
उश्चरं ॥ सखोही गण स्वाध्याय सकल में सास्जी । नाशा 
दूष्टि लगाय खड अनागार शी ॥ छनागार दौनोकर 
ल॒माये लीन निज श्रातम विषे) गण यही कयोत्सग 
किये ममत्व तन सेना दिखें ॥ ध्यःन धमर खुक्त 
ध्यावं ्रातिंरौद्र निवार जी! यड ध्यान गुण शिव 
करनहारा कमे र्पुक्षयकार जी ॥५॥ क्रोध नहा रिपु 
जीति त्तमा गुण श्रादरं । मादव गुर जव होय घट 
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मद्‌ को हरं ॥ कूट कपट विषनाश होय आयव गुंचौ । 
मूठ वचन परित्याग सत्यगुण लें सुनी ॥ मुनौ धोवें 
सोभ मलको शौच्य गुण तबही घरे | सनका विकारस 
पाच इन्द्र जोति सयम गुण करं । अन सनादिकिठान 
के तप शील गण कर निमलो । त्याग सरतर्बद्धय परि 

त्याग गृण लीनो भलो ॥ ६ ॥ निज परनसिन्र ल 
खव यहो आकिचना। ब्रह्लचयं त्रियत्याग सकल वि- 
प्विखे भना ॥ शक्न॒सिन्र सभाव घरं खसमता गना । देव 
गुरू रति बंदे यह गुण बन्दना ॥ बन्दन स्तति दव 
ख्रति गुरू करं स्तवन गुण धार के! प्रतिक्रमण गणकर 
निवार लगे दष विन्नार्‌ के ॥ पटु निज श्रतपर पट्.वे 
यही गुण स्वाध्यःयजी । कायोत्सगं धराय निजपद्‌ 
ध्यन श्रु लगाय जौ ॥9॥ सन जन्द्रको रोक गुपि 
सल को लहै । वचन गुसि गुण काज नही विकथा करै॥ 
क्षायं गुति तब हौयकरं तन त्तौीर.जो ! निज भ्मात्म 
लबलौन कर पर हीीनजी ॥ परहीन करके श्राप पनी 
सम्पद्‌ परखं अल्लय । आचाय सदै श्रेष्ठजग मे तास 
उपरा को रखय ॥ यासे तिन्होकते प्रात उठ खत्तौस्गण 
नित च्याङ्ये 1 उर नेमघर पद्पच से. प्राचाये मंगल 
गाद्ूये ॥८॥ इति खो राचाय परमेष्टी नंगल सम्पूसोस्‌ ॥ 
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क [1 
८ श्री उपाध्याखपरसषठ खंगल 
आचारांग पद्‌ सहस्र अरटारहं जानिया) सूत्र क्राग 
छत्तीस सहस पद्‌ मानियो ॥ स्यानाग पद्‌ जान सहस 
व्यालिस सद्‌ा 1 समवा्यांग इकलाख सहस्र चौद 
पद्‌ ॥ पद्ागिन दो लाख कपर धर टादस सट्स्त् 
जी । व्याख्या प्रन्नपि तासे प्रश्न कीरैरहस्य जी॥ प- 
द्‌ पाच लाख हजार छप्पन जएन च्रात्र कथागक्षे । पद्‌ 
लाख ग्यारह सहस्र सत्तर उपासका च्यप्नाग ठे॥ ९॥ 
रलःकृता दुशागलाखतेबीतजी । सह्सर अटुगइख्जोड 
सकल पद्‌ दी सजी ॥ पद्‌ गिन वाजने लाख सहस्त्र च- 
वाल जी । अनुत्तर उत्पद्‌ दशांग खम्हालजी । खम्ाल 
नाख तिरष्नवे पद्‌ जोड़ सौले हजार जी 1 लखलेव प्रश्न 
व्याकरया माही धसं कथन विचार जी॥ एक कोडटिङ 
पर धर्‌ चौरस्म लाख सव गर लो जिये । येही सूजन वि- 
पाक के पद्‌ का कथन लख लीजिये ॥२ येही ग्यारह 
रग एकाद गुण कहे । इन सवकते एद्‌ जोड़ सकल क्रि- 
तने लहे " कोड चारि गिनिलेहु लाख पद्रृह रखो 1 
दो सहस्र सिलवाय सकल संख्यए लखो ॥ लखो शय 
उत्पाद्‌ पूवं एक सोहि जोपद्‌ तनी 1 एद्‌ लाख दधाने 
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गिनो ताक्षे पूवे जो श्रग्रायनी । पद्‌ लाख सत्तर लखी 
लाक पूवे बीयीनुबाद्‌जी 1 लखि श्रस्ति नास्ति प्रवाद्‌ 
क्षे पद्‌ साठलख मयद्‌ जी »द॥ पू्क्ञान प्रवाद्‌ पचना 
जान जी । एक कोडि पद्‌ माहि एकं पद्‌ हानि जी ॥ 
षष्ठम सत्य प्रनाद्‌ पूवे पिचानियो । एक कोड पद्‌ 
सैख अधिक षट सानियी । सानियो आआट्न प्रनाद्‌ पूवं 
कोडि पद्‌ छल्घीष जी 1 पद्‌ पूवे कमे प्रवाद्‌ इकसो श्र 
सीलाख कही सजी ॥ गिनलो च्ैरासी लाख पदका 
पूवे प्रस्याखूयानजौ । विद्यानुवादृजु कोटि इकपर लाख 
दशा पद्टाषननजी॥४१॥ पूवे लख कल्याण वण्द्‌ कहला- 
यजी । पद्‌ गिन केष छब्बीस सकल दरशाय जी ॥ 
ग्राणवाद्‌ लख पूबं कोड तेरह पद्‌ । क्रिया विशग्ल 
पद्‌ जान कोष्ि नव सवदा ॥ भिन चेलो वि- 
दुसार पूवं खाखजी। पद्‌ कोहि द्वादश पर धरावे लाख 
गिनो पचासजो ॥ पद्‌ पत्रे चीद्ह के इकटटुं जोड गिन 
सन स्याय जी । साद पष्चानवे कोड ऊपर पाच पद्‌ 
धरवाय जी ॥ ५॥ एकादश लख प्रग पूवं चौदह गने ¦ 
पद्‌ दोनों के जोड सकल इतने भने 1 कोहि निन्य 
नवे रौर लाख सट चरो । सहस्त्र दोह पद्‌ पाच 
जो निश्चय करो ॥ करौ गिनती एकपद्‌ मे कित अक्षर 
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द सही ! धर वे सोलह कोड चैगतिस श्रू तिरासी 
लाखी हज्जार सात सु श्राठ शते गिन श्रखासी 
किर रखी ! एक पदुकते के सो लख सकल पद्‌ इस सम 
रखी ॥ ६॥ ङ्क पूवको सकल भयो है श्नानजी 'येषी 
गुण पञच्चीस मुख्य पददिचान जी ॥ सौही तिहूं जग जरठ 
लखो उप्ायजी । पर परणित से भिन्न ्रात्मलव ल्या 
यजी ॥ लबल्याय निज गुण सम्पदा में सयम निशिदिन 
ही रहै! भवशखिधु तारण तरण नवका छीर उपमाको 
किं ॥ यास्ते तिन्हो के प्रात उट पच्चौस गुणा नित ध्या 
इये । उर नेन धर पद्‌ पंचमे उपाध्याय मगल गाडइयेऽ 
इति भ्री उपाध्याय परमेष्टोमगल सम्पूणम्‌ ॥ 


ल्द च्रीसाच परमेष्टोम्‌ गल ॥ 


सनवबच तन षटं कायतनी कल्या धरं । यही सहि 
सात्रत सखु प्रथम गृण आआचरे॥कर फट पएरित्याग दवचन 
मन कायजी । कृतकारित श्रन॒मोद्‌ भग सव गाय 
जी ॥ सवर गाय श्ननत त्याग गण यह सवै स्प्युन कफे 
लखो ! इसही ख्विर्घ से त्यग्य धौरी व्रतास्तेय सुनो 
रखो ॥ चेतन ्रचेतन नारि तजना भेद्‌ सहस्त्र श्रटारपे 
सोही हैव्रतव्रेहचयं साधू धरत हप ्यपारपसि॥९॥ 
वाद्याभ्यन्तर व्याग परिग्रह का करे! सोही परग्रहत्याय 


| एर | 
महाव्रत आरादर ॥ चलत पथय लख शुदुहाथ गनिचारजी 
दैयौ समिति सुत्रतहि द्याचित धारजी ॥ चितघार क- 
रुणा बचन बोलत स्वपर हित मयौद्‌से। यह त्रत 
भाषा समिति साधर्‌ धरत उर श्रहलादसे ॥ गिनले च- 
यालिस दोष बजित लेत शुदु राहारजी। सौ जान दै- 
षणा सरसिति खन्द्र तरत महा सुखकार जो ॥२१ वस्त॒ 
उठाबत वार भूमि द्गते लख । तसे भृमि निहार व- 
स्तु विपि त्ते रखें ॥ आदान निक्षेपना समिति याको 
कहं । धारं श्रौसुनिराज महा सुखको लह ॥ लह नाहं 
जीव बाधा चूमि एेसी देख के । प्रति स्थापन ससिति 
यह मल मूत्र क्षेपे पेखके ॥ तज रनान विलेपनादिक्र 
नादि तन संस्कार जो । तन प्तौणकर स्पशनेन्द्रौ शोधेरा 
सविकारजी ॥ ३ ॥ श्रास्ल मिट कटुकादि स्वाद्‌ रसना 
तनो । तज सुनी रममेन्द्रिय रोधन तप भनी ॥ सुगध 
रर दुगेध {विषय नाशते । घारोद्रौय निरोध नास 
तप तव भज ॥ भज इन्द्रिय रोध चक्ञः दृष्टि नाशापर 
घरे ! य॒तराग दग से निरखनो रूपादि सबद परिहरं 
नदी सुनं बचन विकार कत्त कान से बह्िरे भये यद 


करण इन्द्रिय रोध तपधर सुने जिन बच सचिलथे ॥४॥ 
तृण कंचन श्रि भित्र ख॒नहल मसान जी । सख दुःख 
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जीवन मरण लख ज्ञु समानजी ॥ सनतावश्यक नगम 
यहौ गण जान जी । धारं सो सनिराज नहा सुख खान 
जी ॥ सुख खान लख गया वन्दना हदव श्रत गसरकी 
चहे । इन आदि वंदन योग्य पद्‌ कौ बंद्ना कर गृण 
लह ॥ स्त तिदेवश्रत गुरू आदि देकर पूजनीक्ज्ञप- 
द्तनःो । सन वचन तन से करे मुनिवर यति श्रावस्यक्र 
सं भनी ॥ ५॥ प्रयश्चित्तले दोष तये दूरी कर । प्रति 
कमण गण येह सव साध्रूधर ॥ पच सेद्‌ स्वाध्याय करे 
नित हो तहं । सोही गण स्वाध्याय लह निज सम्प 
द्‌7॥ निज सन्पद्‌ा के भरथं मुनिवर करे कायोत्सगेजी। 
धर दृष्टि नाशा भज लवाय ममत्व हन तन वगजी ॥ 
तृण कणटकप्दिक शद भुषर छल्पनिद्रालय जी । लख 
रेन पिल्ल नास तप यह भूमि रयन कहेयजौ ॥ ६ ॥ 
उर उञ्न्वल तन मलसिन तजे स्नानजौ । स्नान 
त्याग ब्रत येद कहो पहचमन जी॥ सात गभंसते 
जन्म समान स्वश््प जो । सोही गु तन वख त्याग 
सो अनुपजी ॥ ्रनूप यचसेतीसुष्टी लुच कचरा क- 
र्त है । चीर करूणा धार उरकच लंचत्रत सनि धरत 
है ॥ गुण एकवार आहार लघुले दप विन चिन राय 
जी। सो एकदा लघ भक्त तप हे धरं मुनि वड भाग | 


„६ 
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॥ 9 ॥ खहं संय श्राहार पात्र करका करं । चर माय 
सस वत्य खहा गर सौ धरं ॥ श्रानन पल सयुक्त सुग 
पमाने नहीं ! करो दंतवन त्याग सुव्रत श्रानो सही ॥ 
ज्ञानो सही गणं गिन श्रटा्स सबही साध लहो । यहं 
शष्ठ तीन भवन सादी तरण तारक पद्‌ कहौ ॥ यासे 

चिन्ह ® प्रातः उठकर ग खटा इस जयाइये । चरनेन 
धरकतै पच पद्‌ भें साधु संगल ाद्रये ॥ ८१ दरति 


८७ छ यिपंचमीघ्रतकया माषा॥ 


दोहा-बन्दों श्रौ जिनराज फ, चरण कमल गुणाहौर । 
भद समुद्र तारण तरण, हरण रकल भव मीर ॥ ९॥ 
चन्दो जिन बाणौ सुभग, जाते दुरित नशाय । कथा 
पंचमो फी कहूं, गरू फे लागों पांय॥२॥ चोंपादे॥ 
रज गृ गरो शुन वक । श्रे शिक महाराज अतिलसे 
एक दिवस बन्दर जिनराज । श्रेणिक प्रश्न पिया सुख 
काज ॥ ३ ॥ त्रत पचमो कहो जिन देव । किन पायो 
पफलकर त्रत सेव ॥ तब गणधर बोले खुनसत । हस्तनाग 
प्रर बसे महत ५४॥ धन प्रति नगर सेठ तहं वसै 
कमल श्री वनिता गृह लसँ ॥ पुत्र सुभविक्दत्त तिस 
गेह । भयो पुनौत सदन समदृहं ॥ ५ ॥ धनपति शौर 








[ ४१५ | 





विवाहौ त्रिया । नासर श्रीपति श्चति प्रिया ॥ तञ 
फमल श्री अति दख सदै । पत्र सहित न्यारे गृहरहै ६ 
नपति रूप श्री आानन्द्‌ । बन्धदत्त सुत उपजी चन्द्‌ ॥ 
ज्यौ २ बडे सयाने सये त्यों २ सकल कला रण लये 9 
एक दिवस सिल दोनो भ्रात । धन विद्वन कौ करहि 
यो बात ॥ तात गात ्रषनदित भ्यो! रत्नदीप का 
्रायडद्यो ॥८॥ सग लये योद्धा बहू धीर! लये पाट्‌ 


“स्वर्‌ वर चौर ॥ विज योग्य लोने सब साभ । रत्न 
भ्‌ यणवर गजवाज ॥ ९ ॥ मविकदत्त साता से बाल । 
कही बनिज्को पठवात्‌ात॥ बन्धुदत्त पुनि संय खुचले 
प्रर भीलोग संग है भले ॥ १० ॥ खन सातः तब धथ 
को हहियो । तृन विद्ड खत कते जियो ॥ तम गह स- 
डन सुल ्वाष्पार । तुन विन सव सनयो संखःर ॥११॥ 
श्रू त॒म संग सोतिका पूत । सो व्यसनी खनियत है 
धत्ते॥ जो हट पत्र वणिज को जाव! तो श्ूतेको मत 
पतिन्राउ ॥९२१॥ नदी नीजो श्टुमौ जीव । अकू 
दुखेन कर शरद््रसदौव ॥ अर्‌ वेश्या के घरमे वात्त। 
तिनका सुत सत करो धिश्वाम ॥ ९३ ॥ यह साना कौ 
सुनिक्षरवबात ! रोस रञअनन्द्‌! यात ५ चलत शकुन सव 

नदे भये । चलत २ सागर तट यये॥ शेप तहा भर 
प्रोहन जो अपार 1 वस्तुं नित वराद विस्तार ॥ गये 





स्ट 








~~~ 
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तिलक पहन कते तीर । जानें कोके जाय न घौर ॥९५॥ 


भविकदत्त चित कोनो चा । गयो नगरमे कर उच्लाद 


रान्य नगर ना कोह चक्षे । वर्त्‌ बजार हजारों लक्षे 
॥र६॥ निसंय भयो गयो सरो तहर । चैत्यालय जिनवर 
को जहा ॥ षदे चंद प्रम्‌ जिन राज। सुरल जन्स ति- 


न जानो छगज ॥ ९9 ॥ वन्धुदृत्त ने कौनों द्रोह । यान 
चलाय दोडो सोह ॥ कद्ध यक दिनि मे पटचे तहां) 
रन्न द्वीप पटल ह जहा ॥ ९८॥ भविक दत्त फिर अयो 

न । शल्य देख मन सयो ललन ॥ सता वचनं ख 
सर सन धीर्‌) किर आथो जिनवर्‌ फे तौर ॥९९॥ 
रतनी बात यहो ही रहौ 1 व्र यह- कंथा सात प॑र 
गद ॥ पुत्र लोह क्तो व्यापी पीर । कमल श्रौमति घर 
न धीर ॥ २०1 क्षण २ दौघले निश्वास । भली रुधि 
क्षयि चख न प्यास ॥ सग सलीजो स्यानी लङ । घ्र 
व्यि क्ञान सुनिवर दंग मदे ॥२९॥ वन्दि स॒नी्ठर 
पदे सोडे । जसे पुत्र सिलन श्रध द्येद्‌ ॥ जाते सुख 
परमालेद्‌ लहो । जिद्धरापुत्र भिलेरो कहो ॥ २२ ॥ सुने 
वचन तष मुनिवर कहै । ज्यःसौं रोग शोक सब दहै ॥ 


जाते स्वग सुक्छि फल होइ । व्रत पचन्ती करो भविलोद् 
४२५ जोड कमल श्रौ कर दद्‌! कहो लुनीद्र फौन 
| 





| 
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विचि दौड ॥ खनि धुनि मुनि चौले रभिरास । साख 


षाद सुक्ख का धाम्‌ ॥ २ॐ४॥ जबहि शाक्त पंचसि 
दिनि होड! तब ही त्रत कौजे भवि लोद्ध ॥ त्रत 
दिन द्धोष्ो श्चारभ । जिन वर जज्ो तजो सब दुख 
॥ २९ ॥ दषे पंच श्रङ्सासहि पच! ये खव ब्रत पसंद 


खुन पच ) जव यह्‌ तरत पूरे हो लोड । यथा शक्ति 
खद्यापन होड ॥ २६ ॥ लीना त्रत कमलश्री भव्य । दन 
द्व ताक्षे गये पलाय ॥ कयां खुभविक दत्त कोटी) 
नगर श्रमो सो गयो नहिं कही ॥ २७ ॥ पहुंचे खाऊ 
के दरवार दिन ऋ्ययो भयो अधिक्तार्‌ ॥ तह्न 
कोद मानव रहै । कासो बत प्वित्त की क्रि ॥ २८॥ 
नप की खता प गु खान । बोली तासो कर सर्मा 
न ॥ अहो धीर त॒म खये यहां । छीन जाति पुर नि 
वसो कहं ॥२८॥ कौन भ्दति तुम आनन भयो 1 यहु 
सन्दे भयो सोनयो ॥ तावे भविक् दत्त कृत्ता । न 
पने कहे भयो तन श्रांत ॥ ३० ॥ खन पुलि राजक्तव 
रि यौ कहै । एक सहारालस वहं रहै ॥ ताने पुरन्तौ 
रषं दिच्वश ! नर नारिनिकारहा ननंग ॥३९॥ 
वह युत्री कर खो मोहि । ना जानो अदकेसौ दोदि॥ 


तुम्हे देख बह करि है ऊोध 1 सदए लेत सानुपका 
स 








धट ) 


शोध ॥ ३२॥ श्रवमें एक जो तुमसे कटो, म दपर 
संदिर कै रहो! तुम भीतर रहि देड किवार । तो वारे 
कुच होइ चबार ॥ ३३ ॥ कवर राखि दद्‌ दये किवा- 
र₹। श्राप रही संदिरके दार ॥ ते निशाचर श्राय 
तदहं । पुत्रौ मंदिर बाहर जहां ॥३४॥ सो हटकर सं- 
दिर मे गयो ! देख कंवर प्रमुदित सन भयो ॥ श्रव मेरे 
सीमे सव काज । तुम दशन पायो मँ श्ल ॥ ३९ ॥ 
तुमत मेर भित्र निदान । कल्या राखी तुम्हरे जान 1। 
श्रव मोको तुम ति सुख देक । कल्या राल पाट सव 
सेः ॥ ३६॥ तब हि खुर ने कियो विषाहं । कन्या 
दे फन उत्सा ॥ भषिफ दस्त प्रर राजङ्घुमारी । 
सुख से रहत सुमहल मारी ॥ ३9 ॥ सघ खन मदिर 
ष रहै । तात मात की सक सुधि कर यह तो लब्धि 
सुन फो भदै । कथा जो घधुदत्त फी ठद ॥३८॥ वस्तु 
सच प्रर लीनी नरै । नफानएक दासक भडै॥ सी 
भर यान देशको चले। वोच नीच सस्कर बहु मिले 
॥ ३९ ॥ तिन निल लूट लयो सख संग । कठिन कष्टसे 
| छोड नग ॥ राये फेर तिलक पुरान । भविक दत्त 
्रवलीके जान ॥ ४० ॥ दृम्पति लसि च्रानन्दिति भये । 
तव सय मिल श्रागे डोलये ॥ बन्ध्‌ दत्त पांवों पडगयो । 
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तुन विन भात मदा दुख लयो ॥ ४९ ॥ चोरों लृट लये 


इम सवे ! कटिन्‌ कट से खोड अवै ॥ भविकदत्ते हंस 
बोलो वीर! कदु शंकामत करो शरीर ॥ ४२ मेरे 


वहु ल्मी भंडार ! रत्न जहाज भरो इक सार ।! एसे 
कद खव गृ मे गये! वसखराभ्‌ पण स्वको दये ॥ ४३ ॥ 
पटरस व्यंजन्‌ भोजन करे ! तासे सबहहि क्ट परिहर 
कर सन्मान यानभर दये ! सवं लोग प्रमदित सन भये 


॥ ४४ ॥ बन्ध्‌ दत्त चिनवै कर सेव । ब त॒म चलोदेश् 
को देव 1 धसं धरधर कल प्राधार । तम सम नही प- 
खुप ससार ॥ ४९1 तपत मातके द्रन कते 1 याते स- 
कल कष्ट परिहर ॥ रू भावन से विनती करी । खन 
धुनिषी बोम गुण भरी ॥ ४६ ॥ श्रत्र भिय निय कीजे 
सत भाव । देखे कमल श्री के पाव ॥ श्रु खव भिल्नज्ु- 
कदी हट चत । भविक दुत्त तव मानी भ्त ॥ ४ ॥ 
वनिता खदित चदोसो जहाज! त्रिय सोल्लो भली 
भिय साज ॥ दब अनघं दिया संदूक । वच्राभरया भरे 
गड चूक ॥ ८ ॥ खुनी धनी वाणी निज निया ऋ. 
द्धि षिद्ध ष्विन कम्पो दिया ॥ भविक दत्त पालुर दौ 
धाय ! नगर मघ्य सो पहुंचौो जाय ॥ ४२ ॥ बन्धदत्त 
चिते चितो ऋर1 भूगतहि खड गयो पुनि दरपर्वारिके 








\«^~~~~~-~-~~~~--~~--------------~----------------------------------------~ 


सहित संत्र तिन कियो! संवहि दान मन बांदितं 
दियो ॥ ५०१ पटच जाय समुद्‌ कै तीर। निज न 
गरो आये धर धौर ॥ सिले सबहि जन गया श्र तात 
सात मिलो प्रसुदित्त मत गात ॥५९॥' देख अपृ वस्तु स- 
योग ! भये खवं विस्मय यत लोग ॥ श्र खुन्द्रि घर 
भीतर लङ । रूप श्री आ्रानन्दिति भदै पप२॥ तादि दख 
सब प्र नर नारी 1 कोड नेहमी तासु उनहारौ ॥ लाता 

ध॒ दत्त से कहै। यह ख॒न्दरि दुःखित क्यौ रहै ॥ ५३॥ 
कौन नमरो किसकी यह धिया । किन उपकार खु तुम 
पर किया ॥ खन ध्वनि बन्धदत्त मुखद्रसी । रत्न दीप 
सागर में वसो ॥ ४१ पण्वी पाल नपति कौ सुता। 
राजा ददे इमे गणयता ॥ मात तात गृहं की सुधि 
करे, ऊखिल देख ध्णेर नहिं धरे ॥ ५५ ॥ हन त॒म चि 
नना कियो विवाह । सुन ध्वनि सो नन्दो साह ॥ 
एसे ह सव साथिन कही! तब सबके सन खाद 
सही ॥ ५६ ॥ खन सबके मन भयो उद्धाह \ कौजे नं 
धुदत्तका व्याह ॥ शेव चडी पडितने की ! व्याह 
करो तिन दूजे खौ ॥ ५9 ॥ कानिन गावे संगल चार 
चिदिध भाति दीनी च्योनार ॥ कबर रहौ स॑दिरसत 
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खनं । निन्द कमे सुख जिनवर भवै ॥ ५८॥ कर सा- 
मा 
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हस दरद द्ये किवःर 1 त्यागे तिलक ताम्न्रूलाहएर ॥ 
पेसे यहां कथांतर हइ ! भविकदन्त खुधि कहै न कोद 
॥ ५९ ॥ भविक दत्त नगरी मे गयो! सब सामग्री ल 
आदयो ॥ देख शन्यथन सदै पद्धार । गुख जंपे धिक्‌ २ 
संसार ॥ ६० ॥ नज उह देच म ` प्रत्यन्त ' भविकं दुत्त 
हम तुम्हरी पल्ल ॥ प्र लुम हन को आज्ञा देव ! पुज- 
तों लन वांद्धित करसेव ॥ ६९ ॥ भविकदृत्त यह कौ 
निदान । पटवो जायसतक्षे थान ॥ देव खुभय बहू- 
लीन्मे शाज । रत्र पटःस्बर गज शर्‌ बाज ॥ ६२1 
चह चिमानने पहूंचो तहं । कमल श्री पोदौ यी जरह, 
देख विभ्रूति पुत्र की खोड । खत्य किधों यह स्वण्ना 
होइ ॥ ६३ ॥ भविक दुत्त बोरे वर कौर । सिलो माय 
सक्ते धरघीर्‌ ॥ खुने वचन तब संश्चय गयो । गहं भरर 
क पत्र भेटयो ॥ ६४॥ दूध दत्तजो कनो पाप, 
कहा सवै मातासे अप्प ॥ माता बोली कर उत्साह) 
तास्ते लंधदत्त करे ठ्यगह षरदषण सो तिन चित्त परि- 
त्रत धरे ! ताते मूढ व्यण्ह विधिकर ॥ खो तोबहूतु- 
म्हारी आद्‌ । ताको दृह पारनो जाड ॥ ६६ 1 वाम 
रन बहू कै जिते \ साताको पहिराये तिते ॥ रू 
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निज करं कौ सदसी द्द । बैर सुखसन सो तदं गद 
।) ६9 ॥ कमल श्री रावत ही देख । कूप श्री सन भदे 
विश्चष ॥ निलीं चरस्पर जिय सुख भयो । कर सन्मान 
जैटका द्यो ॥ ६८ 1 कमल श्रौ संदिर पर गदे 1 वचन 
सुनाय सो ठाद भदे \\ तव तिन जानी अपनी सास \ 
पड़ी पांव दढ लदै उसास । ६९ ॥ रू सुत कौ श्राग 
सन सखुनाङ्‌ । दृ भोजन गृह पहुंची जाय । ,भविक्र दत्त 
राजा पर गयी ! सिल राजा श्रानन्द्िति भयो ।। 5 ॥ 
तवे रप्य सुनदौ दृत्तंत ! ऋध न सको सम्हारि मर्हत 
कंकर पठटथे पटुंचे जाय । वंधुदृत्तको लाये ध"द्‌119९॥\ 
आये लोग संग के सवे । पदी तिन्ह सोंड द्‌ तत्रै) 
तिन राजासे सावी कहौ । सव घन भविकद्त्तको सही 
।\७२ राजा खनत कोप रति कियो । बन्धुद्त्त कोद्र 
जु दियो ॥ च्रपनिसता पुलिदौीनौ रद्र । कर विवाहं 
मन्द्र पटुंचाड ॥\७३ भविकदृत्त माता गुण भरो । पुत्र 
लयो मने शुभ घरी । मेँ न्रत कियो पंचमी तनो! जाते 
भयो तुल घनघधनो 1191 तिन भौ धनि सनक व्रत 
लियो 1 भाव सददित दिधिपूदेक कियो ॥ उद्यापन चि- 
धिपृरल करौ 1 जाते भूरिलच्ि .चिस्तरी ।७९॥ दौयर 
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सुत तिन के भये । नित र करत महौत्सव नये ॥ भवि 
कद्‌त्त दोक्ता त्रत लयो ) दशवं स्वगे जायञ्ुर भयो ॥७१॥ 
भ॒गते भोग परम खुखनयो । द्‌यावन्त किर म॒क्तदधिगयो ॥ 
श्र णिक खनत सब्रहि त्रत करो ! तिन सब्र चोर दुःख 
पारिहरो ॥७9॥ जर जो करे भावे कोय 1! ताको स्वगं 
मुक्ति खुख होय ॥ सत्रहसो सत्तावनजान । मिती पौष 
खदि दृमी सान 1७८ हती कन्तपुर मे रचिकया । श्री 
सरेन्द्र भूषण मुनि यथो ॥ आक पदो सुनो धरष्यान 
जासे हयेय परम कल्याणा ॥9८॥ 
इति श्रौऋषिपञ्चुमी व्रतकथा भाषा सम्पूणेम्‌ ॥ 


स्-सगन्य द णसो व्रत क्या । 
ष्वौपाई ॥ 
वद्धुमान-वदु जिनराय। गुह गतम वंदों खुखद्‌ाय ॥ 
सुगन्ध दशमी त्रत कौ कथा । वटंमन खुप्रकाशी यथा 
॥९॥ सगघ दृश राजगृह नास । प्रणिक राज करे अभि- 
राम ॥ नाम चेलनः शह पटरानि ! चन्द्ररोहिखणो रूप 
= 
सलान ॥२॥ नप नेठो सिह्‌ासन परे 1 बनलमालो फन 


लायो द्रे ॥ कर प्रणान वच नपरे कहो) चित्त ्रमोद्‌ 
से टाडोरहो 1३॥ वहु नान राये जिन स्तानि । जिन जीतो 
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उद्यम अर्कम ॥ इतनी सन्त नृपति उठ चते ! पुरजन 

य॒त दलबल से भलो ॥ ४ ॥ समो शरण बन्दे भगवन । 
पूजा भक्ति धार बहुमान ¶ नरकोटर देदो नृप जाय । 
ह्य जोड पृद्धे शिरनाय॥ ५१५ खुगस्ध दशमो त्रतप्षल 
भाषि) तानस् को कर्हियि छव लाखि ॥ गरुधर कह 
सुनो सग्धेश । जस्बदरेप दिजयाद्रं देश ६ शिवमन्द्रि 
पुर उत्तर भ्रेष! विद्याधर प्रोतकूर जेनी ॥ कमलावती 
नारि जविप । खर कन्या से अधिक श्चनूप ॥ सागर 
दत्त बसे तदा तण्ह्‌ । जाके जिन व्रते उत्सः ह्‌ ¶॥ धनदत्त 
वनिता गहं कयौ । मनोरमा ता पुरौ सही ॥ ८१ सुगु- 
पाच्यं ड आाइयो 1 देख मुनीन्द्र दुःख पदयो ॥क 

न्यासुनिकौ निन्दा करौ । कु नमे नदि शका धरी 
एटा नस्न सात दुर्गन्ध श थैर प्रगट पने देही नहिचीर 
मुखं ताम्बूल हतौ सुनि खरग । सानो सुखकर कीनो भग 
१९० भो जन अन्तराय जव भयो । मुनि उक्जाय ध्यान 


्न द्यो ॥ स्मताभाव्र घरे उरसा हि ! किल्खित दद्‌ चित्त 
मे नाहि "११५ चीत अवधि समय कदु गयौ । मनोरमा 


दा काल सुभयो॥\ ड गधी पुनि कुररो ग्रास । पर 
प्रन भदे सूकरी नात ॥ २२ ॥ मगध सुदेश तिलकररप 
--~------------------~------------------------ ~ > __ 





जरन । विजयसेन तहका नप मान ॥ चिन्नरेखा ता 
रानौ कहौ । ता पत्नी दुगेन्धा भदै ॥ ९३ ॥ एक समय 
गुरुबन्द्‌न गयो । पूजा कर विनती को ठयो ॥ मोपुन्ी 
दुगे धशसीर । कही भवान्तर गुण गंभीर ॥९४॥ राजा बचन 
मुन्भैश्वर सुने । सनि दृचान्त राय से भने ॥ सब तान्त 
हाजिलो जान। मनि सजा से कूः बखान ॥९५॥ सुन 
दुगधा जोड हाय । सो पर कृपाकरो सुनि न्य ॥ 
पेखा त्रत उपदेशो मोहि । यासे तन्‌ निरोग स्व्होहि 
॥ ९६ ॥ दुयाबन्त बोरे सुनिराय । खन पुत्री त्त्र चित 


लगाय ॥ समता भ व चित्त मे धरो । तुम गध दश 
सीत्रत करो ॥ ९७ ॥ यह त कीजे मन बचकाथ ! यासे 


रोग शोक सव जाय ॥ दुगेघा विनवे निङुताय । कहिं 
ये खविधि मह मुनिराय ॥ १८ ॥ रेते बचन सुने सुनि 
जवै । तब लोले पुत्री खन दे ॥ भादो शक्त प्तं जब 
हीय । दृशी दिनि श्ाराघो सोय ॥ ९९ ॥ चारों रसौ 
धारा देव । सनम राखो श्रौ जिनदेव ॥ शीललनाश्र 
कौ पूजा करो } सिथ्या मोहदूर परिहरो ॥ २० ॥ वरल 
के दिन द्गोडो आरभ ! यासे निदे कसेका दुंन॥ या 
दे करत पाप क्षय जाय । सोदश वष करो मन लाय 
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॥ २९ ॥ जब यह त्रत संपूणहौय । उद्यापन कीजै चित 
जोय ॥ दश श्री फल श्रसृत फल जान! नोव सरससद्ा 
फल भान ।! रर ।' दश दौजे पुस्तक लिखवाय । यह 
विधि सव सुनि ददै बताय ॥ विधि खन दुर्मेधा ब्रत 
लयो । सब दुर्गेध तत्तया गयो ॥ २३॥ व्रत कर प्राय जो 
पूरण करी । दवें स्वगे भई प्सरी ॥ जिन चैत्यलय 
वंदन करो । सभ्यक्‌ भाव सदा चर धरे।॥ रध ॥ भप्त 
क्षेत्र तहं मण्य खदेश । भूति तिलकपुर वक्षे अशेष ॥ 
राजा मही पाल तहां जान । सदन सुन्दरी त्रिया वबखा- 
न । २९ द शवं दिवसे देवी भान । तके पुत्री भदै 
निदान ॥ सदन7वली नाम धरतास । अति खरूपतन्‌ 
सकल सुवास ' २६॥ बहुत बात को करे वखःन। खु 
र कन्या नाता उन्मान ॥ कोसांनी पर मदन नरेद्र 
रा सती करे श्नानन्द्‌ 1 २७ 1। पुरूषोत्तम सुत खन्द्र 
जान । विद्यावत सगण की खान जो सुगंध मदना 
वलि जाय । सो पुरुषोत्तम को पर नाय ॥ र ॥ राजा 
मदन सन्दर व्ल । सखस जात न जानो काल॥ एकं 
दिवस मुनिवर वंदियो । धमे श्रवण सुनि वर पर फियो 

11 २९ ॥ छाथ जोड पूरे तव राय ! महा सुनीद्र कहो 
न 
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समभाय ॥ मोगृहरानी मद्‌नावली । ता शरोर नौर 
संताभली ॥ ३० ॥ कौन पुण्य से खभग खूप । खर च 
निता से ्रयिक नूप ॥ राजा बचन समुनीश्लर खे । 
ब द्धतांत राय से भने ॥ ३९ ॥ जे दुगे धात्रत लहो । 
तेसी विधि नरपति से कहौ ॥ खने भवातर जोड हाय 
दित्तात्रत दीजे सुनिनाथ ॥ ३२॥ राजान जव दित्ता 
लद । रानी तवे रजिका भईै। तप कर न्त स््रगेको 
गड । सोलम स्वगे प्रत्र सो भदे ॥ ३३ ॥ वादस सागर 
काल जो गयो | न्त कल ता दिवक्ते चयो । भर्त 
सखक्षेत्र भग्थ तह देश । वसुधा अमर केतुपुर वेस ।। ३४॥ 
तानृपमग्रोह्‌ जन्म उन लहो । जो प्रतेन्द्र च्युत दिव 
कहौ ॥ कनिक कैल कंचन द्यति दह । जनिता भोग 
करे शभ योह ॥ ३५ ॥ अमर केतु सुनि आगम भयो । 
कनिक केत तहं बन्दन गयो ।। खनो धसं श्रवण सं 
मोग ! तजे परिग्रह श्वर मव भोगं ॥। ३६ ॥ चाति घा- 
तिया केवल लयो । पन अघाति हनि श्रिव पूर गयो ॥। 
व्रत खनंध दशमी विख्यात ! ताल भयो सखुरभियत 
गात । ३७ ॥ यह्‌ त्रत पुरूष नारि जो करे । सो दुःख 
संकट | संकट भूलि न परे ॥ शहर णहेलौ उत्तम चास । जेन धम न परे ॥ शहर गहली. उत्तम वास 1 जैन धसं 


वाकिं 
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जहाः मका ॥ ३८ ॥ सड श्रावक त्रत संयम धरे । 
पूजा दान सते पाचक हरे ॥ उपदेश विश्च भूषण सही । 
हेज पंडित ने कही, ॥ ३९ ॥ सन वच पटु सुने जी 
दोय । ताक अजर अमर पद्‌ हौथ ।। याक्षे भविजन 
पटो चिक्छल । जो छूटे विधि के भूल जाल ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीदुगंधदश ीन्नतङूष्प भाषा सस्पूणोम्‌ ।\ 


ट्ट व्मयलत चट्‌ ड्‌ व्र रया ॥ 


दोहा--अनन्त नाय बन्द खदा, सन मे कर बहु भाव। 
सुर अशुर सेवत जिन, होय मुक्ति परचावे ॥९॥ 
। ष्ठो पदै ॥ 

जं द्रीप दी पोमे सार । लख योजन ताका विस्तार ॥ 
चथ्य सुदभेन मेर बखान । भरत ष्तेत्र ता दृत्तिणं सान 
1 २५ गध देश दभो शिरसणीः । राजगृह न्गये स. 
तिने ॥ श्रेरिक्त महराज ग॒णवंत । रानी चलना गृह 
क्षोभत ॥ ३ ॥ धसे वंत गुण तेजन अपार । राजा राय 
महःगुरा खार ॥ एक दिवस चिपुलाचल नीर । श्माये 
जिन वर गरा गंभौर्‌ 1४1 चार ज्ञाने ऊ धारक कहे 
यौतम गणधर सीं संग रदे ॥ छह ऋतुं के फल दसै 
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यन । वन मालौ ले चालो ठेन।१५।। हषे सहित्त चन 

साली भयो । पुष्प संहित सजा पर गयो ॥ नमस्कार 
कर जोड हाय । सोपर कपा कसे नरनाच ॥६॥ बि- 
पला चल उद्यान कत । महा सुनी श्वर तहां लसत ॥ 
खन राजा अति हिल भयो । बहुत दुन माली कौ 
द्यौ 1 9॥ सप्तच्वनि नाजे बाजत 1. प्रजा सहित श- 
जा चालत ॥ दे प्रद्क्िणा वेठो राद। जिनवर देख्छरो 
चिल चात्र ॥८॥ दौ विचि धै कहौ खनश्ाय । वासे 
पाप खे जर्‌ जाय ।। खग तहं छप्यो एक्त तरन्त । सुं 

दुर्‌ सप्र महए गणद्त ॥९॥ नलश्स्तार न्वर्‌ कोकरो। 
जयजंयक्षार शब्द्‌ उद्रो ॥ ताहि देख श्राश्चयित 
यौ । साजा प्रेखिद्त पूद्धत भयो । १०॥ सेना सहित 
सहा गण खानि। को यह्‌ खयो स्तुदुर्‌ वाशि ॥) याकौ 


वात कहौ समश्य । ज्ञानवंत मुनिवर तुज आय ॥९९॥ 
गौतम लोले बि अपार । लिजय नगर कहौ शति 


सार ॥ मनो कंभ सज राजत! श्रीमती रानी को 


कत ॥ ९२ ॥ ताक युत्र अरिंजय नास । पुण्यदंत खुन्द्र 
गुणधाम ॥ पूव तप कौनौ इन जोय । ताक्ता फल शरुगते 


शुम सोय ॥ १३ ॥ ताको कथा कष्टं विस्तार ।ज॑न्‌ द्रौ 





क 
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हषो ते सार ॥ भरतक्तेत्र तासे खख कार । कोशलदेश 
विराजे सार ॥९४॥ परम सुखद नगरी तदंलान । चिप्र 
सोम शम्मो गुण खान ॥ सोभिल्या भामिन ता कही । 
दुख दरिद्र की पूरिति सही ॥९५॥ पूवे पापक्तिये ज 
तिघने । तक्तो दुःख भूगत ही वने ॥ खन राजा याका 
दृत्तात। नगर रसो भूमे दुःखान्त ॥ ९६ ॥ देश विदेश 
रिरे खख घखाश 1 तोह न पावं सुक्खनिवास 1! भूमतर 
सो अ्रग्यो तहा ¦ समो शरण जिनवर को जहां 11९७1 
1 दुहा । 
अनंता जिन राज का, समो श्ररणए तिहिवार.॥ 
खर नर शति हेषित भये, देख महए यति सर्‌ ॥९८॥ 
॥ चौपाई ५ `` 
चिप्र देख अति हृषित भयो । समो शरण वन्दन 
को गयो ॥ वन्दि जिनेश्वर पु्े सोह ! कटा पापं 
कोनो हौड 11 ९९ ॥ द्स्द्रि पीड़ा दषे शरीर ।सोतो 
व्याधि ह्रौ रोभोर ) गणधर कर सुनो दिन राय । 
नन्त त्रत कौजे खुख दुष्य ॥ २ तं चिप्र सोलो कर 
न 
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यात्रतको करें । कडा विधान चित्त में धरो ॥२९॥ 
भादौरं मास छक्छ कौ खान । चौद्श्व शुक्त कही खख 
दान ॥ कर्‌ स्नान शु हो जाय । तन पूजे जिनवर 
सुखदाय ॥२२॥ गुरू वन्द्‌ नए करे चितलाय । या विधि्ते त्रत 
लेय ननाय ।' त्रिकाल पूजेश्री मिन देत) रात्रि जागरण 
कर सुखलेत ।२३॥ गोत नृत्य महो त्सव जएन । धार.जिन- 
बरकतेिववान॥ वष चतुद सिधिक्तेधरे। तापीदे उद्या- 
पन करे ।२४।. करे प्रतिष्ठा चरैदह सार! याते पायहोद 
जर क्षार ॥ फास धारी अधिक अनू चरण कलश दवे 
शुभ रूप ॥२५॥ दवद कलर सग्नल मल । खरौर च 
दोवे उत्तम जाल ।। दन्न सिंहासन लिपि से करे । ताते 
सवं पाप परिहर ॥ २६ । चार ग्रह्ष्र द्एन दीजिये, 
याते अतुल सुकल ली जिघे ॥ श्न्तावस्या ले क्तन्यास। 
साते सिक्ञे स्वगे का वाघ ।। २७॥ उद्यापन क्षी शक्ति 
नदहोय । कौजेत्रतदरू गै भविलोह॥ विप्र क्षिवा त्रत 
विधिसे य । सवं दु.ख तख गयो विज्ञाय ।। र< ॥ 
प्र'तकाल धरके सन्यास । ताते पायो स्वगे निष्ण 
चौये खरे देव सौ जान । संहा ऋद्धि ताके स्मै वखान 
॥ रश! भरिजयादंगिरि उत्तम ठर । कांचो.पुर एत्तनशि- 





~~~ ~ 





चट 
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रमौर ॥ राजा तहं अपराजित बौ विजया तास 
प्रिया गस्भीर ॥ ३८ ॥ ताका पुत्र अरिजय नाम ) तिन 
यह राय करी सो प्रणाम ।॥ कचन सयसिंहःसन श्मानं 
तापर भृपवैटो खख खान ॥ ३९ ॥ व्योम पटज्ञ विन 
श्रत लख संत । उपजो चित वराग महंत ॥ राज पुत्रको 
दयो बुलाय । राप लद दौत्ता श्युभ साय ॥३२॥ सही 
परोषह दुदु चित धार ॥ ताते कमे भये अति त्तार ॥ 
चाति चातिया केवल भयो ' सिद बुद्रुसौो पद्‌ निभेयो 
॥ ३३ ¶ रानौ नेत्रत कोनो सही. । देव देह दिव अच्यु 
त लह ॥ तहा इ खख भ॒गते ्रधिकाय । तहास्े श्राय 
भयो नरराय ॥ ३४ ॥ राज ऋ पाड शुभ सार! किर 
तपकर धि कोने त्तार ॥ तहा से समुक्ति पुरी को 
गया ! एेसा तिन त्रत का फल लयो ।। ३५ ॥ पेसा व्रत 
पाले जो कोद । खगे मुक्ति पद्‌ पाव सोद ॥ विनय 
सागर गृह आआन्ना करो । हरि किलि पाठ वित्तम धरी 
॥३९] तव यह कथ करौ सन लाय । यथा शासमें 
बरणौ अय ॥ विनि पूवेक पालेजो कोड्‌ । ताको प्र 
जर ममर पद्‌ हौड ॥। ३७ ॥ 


इति श्री अनंत चौदश व्रत कथा सम्पूैम्‌ ॥ 


4१ 
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८० रत्रन्रयत्रत कथा 


दोहा-श्चस्ह नायको वन्द्‌ के, वन्दं सरस्वति पांय॥ 
रल त्रय व्रतकौ कथा, कहूं उनो मनलाय॥९॥ 
चौपःदरै ॥ जंबू द्रीपभरत शम त्तत्र । मग्ध देश खख 
सम्प्रति हेत ॥ राजगृह तहां नगर वाय । राजः भ्र 
रिकराज कराय ॥२॥ विपुला चल जिन नौर कुंबर 
केवल न्ञान विराजत खार ॥ मालौ प्राय जनावौ दयो 
तत्त्तण राजा बदन गयो ५३॥ पूजा वंदन कर शुभ 
सार । लागो पून प्रश्न विचार ॥ हे स्वामी रत्न त्रय. 
सार । त्रत कहिए जषा व्यवहार ॥४॥ दिव्य ध्वनि 
भगवान वताय । भाद उदि द्रादशि शभ भाय ॥ कर्‌ 
स्नान स्वच्छ पटश्वेत । पिनो जिन पूजन के हित ॥ 
५।\ रारो द्रव्य लेय शुभ जाय । पूजो जिनवर मन 
बचकाय । जीणे न्युतन जिनक्तेयहं विव रावो तिन 
भ तेह ॥ ६ ॥ हेम रूप्य पौतल्ल के यत्र ' तांश यथा 
भोज के पन्न )। यंत्र करो बहूम्‌ धिप देव । रनन्नयकै 
गुण लिख लेड ॥ 9 ॥ निश्णाकादि दशन गुण सार। 
सशय रहित सो नान पार ॥ अहिंसादि सहा त्रत 
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| । चारित्र केये गुणदहेिधर ॥८॥ये तौनोंके 
गख है आदि । इन्हे आदि जेते गुण वाद्‌ ॥ 
शिवनाग के साधने हेत। ये गुण धारे व्रती चेत ॥ ९ ॥ 
भादी माघ चैत्र मे जान 1तोनोंराल करी भविश्नान ॥ 
या विपि तैरहं वघ ग्रमाण । भावना भावे गुहि नि- 
घान ।। ९० । लवंगादि ष्टो त्तर अन जपो मन्न मन 
कर श्रदुन ॥ पूनि उद्यापन विधिनो एह । कलशा 
चर क्त्र शुभ देह ॥ ९९ ॥ संग चतुविधि को सराह्ार । 
वसार देठ शुभसार । विं प्रतिष्ठा आदि अपार 
पूजो श्री जिन हो भव पार) ९२ 1 दोहा 
दख विधि श्रौ मुख घरं सुन, भनो चित्त धर भाय ॥ 
कने फल पायो मम्‌, सो भाषो समाय ॥ ९३॥ 
॥ चौपाई ॥ 
चर द्वीप शअलंरुत हेर । रो ताहि लबघणोदधि 
घेर ॥ सेरुसे दक्तिण दिशि हिसार । सो विरेदधम 
अवतार ।। ९४ ॥ कच्दवली खुदृश्च तहएवसे । वीत शोक 
पुर तामे लच्चे ॥ वैल्िव नास तहा का राय! करे राज 
उर पति समभःय ।॥ ९५ ॥ वन साली ने जनायो द्यो। 
विपुलं बुद्धि प्रभुवन मे ठयो ॥ इतनी सन नृप वंदन 








गयो । दान बहुत माली क्ते द्यो ॥९६॥ हे सवाली 
रत्रत्रय धमे । मोसो कय सिदे सब भ्म ॥ तव स्तरषमी 
ने सब्र विधि कहौ । जो पष्िने मो प्रकाशी सही ।॥१७॥ 
पचामत रविशचेक खुठयो । प्रग ममृकी कर खुखलयो॥ 
जा गिरना दिखयो बहु भाय) इस दिधि त्रत कर 


तिस्त्र राव ॥९८॥ भाव सहित राजा व्रत करो, 
धमे प्रतत चित्त अन॒सरो ॥ योड्शष भावना भावत 
भरो। अं समाधि मरण तिन करो ॥ १९ ॥ गीत्र ती 
थंकर वांधो सार । जो त्रिभुवन में पूज्य ्रपार । स- 
ववं सिद्धि पहुंचो जाय ! भयो तहां अहरेद्र सभाय 
॥२०।, हस्त सात्र तन्‌ ऊ चो भयो । तंतिस सागर राय 
सोलयो ॥ दिव्य रूप सुख को भंडार । स्त्य निरूपण 
श्रवयि भिचार ॥२९॥ सो धसंन्द्र विचारी घ।य- 
खदेष्वर को अए्ता करी ॥ वेग देश निमोप्यो जाय । 
यापो सखुयरा पुर अधिकाय ॥ २२॥ कुभपुर राजा तां 
खसे । देवी प्रजावती तिस लपे ॥ श्री आदिक तहां देवी 
श्राय । ग्रस्ते सोधना कमनी जाय ।। २३) रत्र दृष्ट 
न॒प नन भई । चन्द्रह मासनों वरसत गर्दै ॥ सर्वं 
सिद्धि से सु८ आय । प्रजावती खकरुच्ड उपजाय ॥ २४ ॥ 
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सल्लि.गय सो नान को पाय। दैन चंद्रसम वदतं 
सुभाय १ जब विवाह संयल विधिभडै 1 तव म्रभु चित 
विरागता लड ॥ २९ ॥ दित्ताघर वनमें प्रमु ग्ये। 
घाति कमे हनि निमेल टये ॥ केवल से निवरा सो 
जाय ! पूजा करौ सुरेशो अरय ।॥ २६ ॥ यह्‌ विधान भर 
रिक ने सनौ । अत हमेने चित भ्पने गणो ॥ भक्ति 
विनय कर उत्तम भाय) पटंचे छपे गृह को श्राय 
॥ २७ ॥ या चिधिजोनर नारी करे! सो भवसागर 
निश्चय तरे ॥ नलिन कीति मुनि संस्कृत कही । ब्रह्य 
ज्ञान भ.षा निमेही ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रो रत्रत्रथत्रतकथा भाषा सम्पूणंम्‌ ॥। 


<१ दशरुन्षणत्रतकथा । 
॥ दोहा ॥ 
प्रथम वन्दि जिनराज के, शरद्‌ गण धर पाय) 
दशर लत्तण ब्रत को कथा, कहूं अगम खख द्य ॥ ९॥ 
॥ चीपाडे ॥ 
विपुलाचल श्री वीर कवार । आये भवभंज्न भरतारं 
खन भषति तहां वंदन गयो । सकल लोक मिलि आनन्द 
भये ॥२॥ श्रीजिन पूजे मनधर चाव । स्तृतिकसो जे1डकर 





भाव ॥ धमे कथा तह; खनी विचार । दन भील तप भेद्‌ 

पार ॥३॥ भव दुःख च्तायक द्‌ायक शमं! भाषो ग्रस्‌ 
दृश लक्षण धम ॥ ताको सुन श्रणिक रुचिधरी । गरः 
गौतम से विनती करी ॥॥ दश्च लक्षणत्रर कथा 
विशाल । मुफते भाषो दीन दयाल ॥ बोले गुरु खन 
भ्रेखिक चन्द्र । दिव्य च्वनि कहौ बीर जिनेन्द्र ॥५॥ 
खड धातुको पूवं माग । सेर यको ,दक्षिण अनुराग ॥ 
सोतोद्‌एड पकटी सहौ । नगरी विशलान्न शुम कही 
॥६॥ नाम प्रीत कर भूपति वत्ते! प्रीयकरी रानी 
तञ्च लसि " सगांकरेखा खुता खजान । मति शंखरनामा 
सो प्रधन ॥9)॥ शशि प्रमा ताकी वरनारि ! खता 
काम सेना निरधार्‌ ॥ राज सेद गुण सागर जान । 
शील खुभद्रा नारि बखान ॥८॥ खुलासद्न रेखा तसु 


खरो । रूप कल लक्षण गुराभरो ॥ लक्तण भद्र नामा 
क्ुतबाल । शशि रेखा नारीगुण माल ॥<€॥ कन्या 


तास धरे रोहनी । ये चासं वरण गुरु तनी ॥ शास्त्र 
पटु गुरू पास विचार । स्नेह परस्पर बढ़ा अपार ॥९०॥ 
मास बसंत भयो निरधार । कन्या चारो बनहि संार॥ 
गड" मुनीश्वर देखे तहा ! तिनको नैदन कीनो वहां 
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॥ १९१ चारों खन्या मुनितते की । त्रिया लिंग ज्यों 
चट सही ॥ एसा त्रत उपदेशो रवै यासे नर तनु 
पावे सवे ॥ ९२॥ बोले सुनि दृश लक्षण सार । चारों 
करो होहु भवपार ॥ कन्या बोली किर कौ जिये । किस 
दिने त्रतको लीजिये ॥ ९३ ॥ तब गुर बोले बचन 
रसाल ! भष्दों सास कहौ गणं माल ॥ चवल पंचमी 


दिने सार । पंचामृत प्रभिषेक उतार ॥ ९४ ॥ पूजा- 
चन कौजे गुण म्ल । जिन चौबीस तनी शभस्गल ॥ 
उत्तस क्षमा श्रादि रति सार। दुमो ब्रह्मचय गुणधार 
॥ ९३ ॥ पुष्पांजलि इस विधि दीजिये ॥ तीनों काल 
भक्ति कोजिये ॥ इस विधि दृश वासर आचरो । निय 
भित ब्रत शुभ काय करो ॥ १६ ॥ उत्तम दश अनशन 
कर योग । मध्यत त्रत कांजो का भोग ॥ भूमि शयन 
कीजे दश्च राति। ब्रह्मचये पालो सुख पति ॥ ९ ॥ 
इस परिधि दश वषं ज्र जाय । तव तक ब्रत कीजे धर 
भाय ॥ किर व्रत च्द्यापन कीजिये । दान सुपान्नी को 
दौ जियें ११८ ॥ जौर्पव अनय शाख शआराह्षर। पचा- 
सृत अभिषेक हि सार ॥ साढनो रचि पुजा कीजिये। 


। 





~~ 
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खन चमर अगद्कि दीजिये ॥ १८९ 1 उद्यापन की शक्ति 
नहौोय। तो दूनों त्रत कीजेलोय ॥ पुरुय तनो संचय 
भंखार 1 पर भव पावे मोत्तसो दरार ॥२०॥ तब चायं 
कन्यों त्रतलायो । मुनिवर भक्तिभावलखि दियो। यथा 
शक्ति त्रत पूरण करो । उद्यापन भिधित्ते अचसरो १२९१ 
अंतकाल वे कन्यः चार । सुमरण करौ पंच नवकार ॥ 
चारोंमरण समाधि खु कियो । द्‌ शवं स्वगं जन्म तिन 
लियो ॥ २२ ॥ षोडस सागर ण्य प्रमाण । धमै ध्यान 
सेवे तहां जान ॥ सिट त्तत्र में करे विहार ! क्षायक स- 
म्यक उद्य पार ॥ २३॥ खुभग नन्तो देख विशाल 
उज्जयनी नगरी गण साल ॥ स्थल, भद्र नामा नरपतो 
रानी चारूसो सतिगखव्रती ॥ र४॥ देर गभ में अर्ये 
चार । ता रानी कै उद्र समार ॥ प्रथम सुय॒त्र दव 
म्रभु भयो । दूजो खत गुण चनल्द्रभाषियो ॥२१॥ पद्य 
प्रभा तीनों बल्लवीर । पद्य खारथी चौथो घौर ॥ जन्म 
महोत्सव तिन को करो । शुम दौषग्रह दौ. हरो 
॥ २६ ॥ निकल प्रभा राजा की सुता । ते चारों परनी 
गुण युता \ थम खतासो ब्रह्मी नास" दुत्तिय कुमा 
रोसो गुण घाम ॥ २७ ॥ रूपवती तोजी खुद्कुमाल 1 
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मृगाच्त चौयौ सो गुणमाल ॥ करो व्याह घर को 


परादयः \ सकल लोक घर श्रानन्द्‌ लियो ॥रप८॥ 
स्थूल भद्रराजा एकदिना । भोग विरक्त भयम भवतना ॥ 


"| राजयुत्र को दीनो सार । तनमे जाय योग भुम 
घ्ार ॥ २८ ॥ तप कर उपजो केरल न्ञमन | वसु 
विधि हनि पायो निव्मैष ॥ बवे पुत्र राको 
षरे । पुख्य का फल पावं ते धरं ॥ ३० ॥ चारों बांध 
चतुर सुजान । अहिनिशि धमे तनो फल मान ॥ एक 
समय विरक्त सो भये । अतम काये चिन्तवत टये ।३९॥ 
चारों वाधव दित्ता लद वनतं जाय तपस्या टदै 
निज सनै चिद्रुपारधि । शक्ता ध्यान को पायो सा- 
घि॥ ३२ ॥ सवं विनल केवल ऊपनो 1 खख अनन्त 
तव्रहीसौ ठनो ॥ करो महोत्सव देव कुमार ! जय र 
शब्द्‌ भयो तिहिवार॥ ३६ ॥ शष कमे निबेल तिन 
करे । पहुंचे मुक्ति पुरीम खरे ॥ ्रगस अगोचर भव 
जज्ञ पार! दृश लक्षण तरतके फल सार ॥३५॥ वीर 
जिनेश्वर कही खुन'न । शोतजल जिन के बाड़ मान ॥ 
गौतम गण धर भाषौ सार । सुन श्रेणिक श्राये दरवार 
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॥३५॥ ज्ञो यह व्रत नरनपरो करे । ताके गृह सम्पति 
नुसरे ॥ भहार्के श्री भृषण वीर । तिन के चेला गुणा 
गंभीर ॥ ३६॥ ब्रह्मन्ञ न सागर सुविचार ! कदी कथा 
दश लक्षण सर ॥ मन बचन व्रत पाले जोह । मुक्ति 
वगर भोगे सोद ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रौ द्‌शलक्तणत्रतकथाभा षासम्पू णम्‌ 


८२ मुक्तावली व्रत कथा ॥ 


॥ दोहा ॥ 

ऋपभनाए्य के पद्‌ नमो, भरिसरोज रविजान। 

सु्ावलित्रत की कथा, कहूं खुनो धरध्यान ५१॥ 
सग्देश दंशा मे प्रधान । तामे राजन गृह शुभयान॥ 
राज्य करे तहा श्रणिकराय । धमे वंत सबको सुख 
दाय ५२५ ता गृह नारि चेलनः सती । घमेशीन पू 
रण गुण वती ॥ इकदिन समो शरण सहाव्रीर । रायो 
विपुला चल पर धौर॥३॥ खन नृप अत्य.नदिित 
भयो । कुटुम सदित वदन को गयो ॥ पूना कर बटो 
खख पाय! हाथ जंःडकर शजं कराय ॥४॥ हे प्रभ 
मुक्तावलि त्रत कहो 1 यह कर कौने क्या फल लौ ॥ 
तत्र गौतम बोलते हीथ 1 खनी कथा मुक्तार्बनि राय 





~~~ 
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॥९॥ याही जच द्वीप सकार भरत के दक्षिण दिशि 
सार ॥ ्रगदेश सोहेरमनीक । नगर बसे च॑पापुर ठीक 
॥ ६ ॥ नगर मध्य एक त्राद्यणा वस्ते) नाम सोसशमीः 
तसुलते ॥ ता गृह एक सुता जो भद । यौवन सद्‌कर 
पूरण टद 19१ एम दिनि देखे श्री गु जबे । नप्र गात 
सो निर तवे ॥ अरति खोटे दुबचन कष्य । बहुत ही 
ग्लानि ।'चत्त मे लाय त तारूर महा पाप बाधियो। 
परबयि न्यतीते मरण ज्ञु क्यो ॥ नरक जाय नाना 
दुख सहे । ददन भेदन जाय न कहे ॥ ९॥ नरक श्रायु 
पुरो कर जोद । भवभमि द्विज गृह पुत्री होइ ॥ -नि- 
नीभिका पड़ तिस नास । अति दुगेधा दृह निकास 
॥ ९० ॥ कोड्‌ दंग श्रावं नहिंतहां । म कर वड़े 
मडैसो वहां ॥ अन्न पान कर दु ितमहा । जूठन 
भखे कष्ट अति नहा ॥ ९१ ॥ एक दिवव देखे मुनिरा- 
य। कर प्रम विनवं शिरनड ॥ फलन पापम कीनो 
देव । से पायौ रति दुख श्रमव॥ ९२॥ तव मुनिवर 
पूवे भव कहे । गुहकी निन्दा से दुख लहे॥ तब दु- 
गेघा जोड ह थ । पत्ता व्रत दौजे मोहिं नाय ॥९३॥ 
यमसे रोग शक सव जाय । उत्तस भवर पाऊं गुरूधाय प 











( ४४ ) 





तब श्रौ गुरु बोले हषीय । मुक्तावली करो मन लाय 

॥ ९४ ॥ तासे सनै पाप जरं जाय! खख सम्पत्ति मिलें 
रधिकाय 1 तब दुगा कहे धिचार । कौन भाति कीजे 
त्रतसार ॥ ९५ ॥ तव मुिवर इम वचन कहःद्‌ । खनो 
भेद्‌ त्रत का चितलाद ॥ भग्दों खदि सप्तमि द्दिन होड! 
तदिन तत कीजे भविलोद्‌ ॥ ९६ ॥ पम्रात सभ्य जिन 
संदिर जाद । प्रजा कथा खनो मनलाइ ॥ सब आरभ 
तजो दिन मान) संयम शील सजो गुण खान !॥ ९३॥ 
भोर भये जिन दशेन करो । शद अशन कीजे तब खरो ॥ 
दूजो त्रत पूवे वत करो । अश्चिन वदि कटि पाप नि- 
हरो 1 ९८ ॥ तीजो त्रत कीजे उरधार्‌ । अश्िन बदि्‌- 
तेरस्ि खुखरार ॥ कर उपवास पालो गुण रस । चौथो 
पअश्चिन खुदिग्यारखी ॥ ९९ ॥ पंचमव्रत कजे सनलादइ । 
फा तिंक्षवेदि नारसि खख दाय ॥ पिर खटवा उपवास 
खुजगन । कातिक क्त तीज गुण खान ॥ २ ॥ सघ्ठस 
त्रत जिनबरने कहो ¦ कषातिक खदिग्यारसि शभ लो ॥ 
फर करो ष्टस त्रत लोड ! मागे बदि ग्यारसि जन 
होड ॥ २९ ॥ नवमोत्रत मामे सुदितीज । ये त्रत धमं 
दस के सज ॥ या विचि फरो नन वषे म्रसान। मन 
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वच काय शुहुता ठान ॥ रर ॥ जब त्रत पूण होद्‌ नि- 
दान । उद्यापन कौजे गुणवान ।' श्री जिनवर अभिषेकं 
कराइ । करो माडनो जिनगृह जाद्‌ ॥ २३ ॥ श्रष्टप्र 
कारो पूना करो) जन्मर्‌ फे पातकहरो ॥ यथाशक्ति 
उपकरण वनय । श्री जिन धाम चठावो जाय । ख 
चदापन को शक्तिनहोय।तोदूनो त्रत कौजेलोय॥ 
स विधि सुन दुगे षा बाल । मन वच तन त्रत लीनो 
दाल । २९ ॥ गुरु भाषित तिन वित्यिये कियो! पूवे 
भव प्रघ पानी दियो ॥ ताफल नारि लिंग दियो, 
सौधम स्वगे देव सो भयो ॥ २६॥ तहां प्रयु परल 
कर सोय । चलत भयो जथरा कोलोय ।। श्रीधर राजा 
राज करत । ताके सुत उपजो गृणवंत ॥ २७, नाम 
पद्म रथ मंडित भयो । एक दिवस वन करडा गयो \ 
गुफा मध्य मुनिवर को देख । वन्द्‌ नकर सुन धमै वि 
शंष ॥२८। तहा पूं मुनिवर से सोय । तमसे श्र 
धिक मभा मरभू कोय । तब सुनिवर बोले खन बल । 
वास पूज्य दिनि दुमैत्ि विशए्ल ॥ २९ ॥ च॑ंपाप्र राजं 
जिनराज' तेज पंज प्रभ धमे जहाज ॥ यह सुन धमं 
विषे चित द्यो । समो शग्ण जिन वंदन गयो ॥३०, 
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नपस्कार कर दीत्षएलदै। तपकर गणधर पदवी भद 
अट कमं इस विधित जार । पडहंचो शिब पुर सिद्ध 
संभार ॥ ३९ ॥ लखो भव्यत्रत का सो प्रभाव । राजभो- 
गि भयो-शिव पुरराव॥जो नर नारि करे त्रतसार। 
खर खख लहि पावे भव पार ॥ ३२॥ 

॥ इति श्री सुक्तावलीत्रत कथा सम्पूणम्‌ ॥ 


` चद पुष्पाजलिं व्रलक्थाः ¦ 


। दोह्य । 
कीर देवको प्रणमि कर, अर्चा करो त्रिकाल । 
पुष्पांजलि व्रतको कथा, सुनो भव्य श्रघटएल ॥९॥ 
॥ चौपाई ॥ 
पवंत विपुलाचल पर श्राय । समनो शरण जिन वर 
का पाय ॥ तहं सुन राजा प्रेणिकषराय । नन्दन चले 
प्रिय युत भाय ॥२॥ बन्द्नकर पटे नुप तवे! हेम्रमु 
पुष्पाजलि त्रत ठे ॥ मोके कहो कये वितलाय 1 
कोने करो कहा भद श्रय ५३॥ बोले गौतम बचन 
रसाल ! जवु द्वीप मध्य सो विशाल । सीत नदौ द्ति- 
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दहए-रत्र सं चयपुर तहां, बज्‌सेन नूप राय । 

जयवबती वनिता लसे, पुत्र विहानीयारख ५१५१ 

॥ चौपादे ॥ 

पुत्र चाहं जिन संदिर गद, छ्ानोद्धि मुनि वदित 
भदै ॥ हे सुनि नाथ कहौ खममगाय । मेरे पत्र होड के 
नाय ॥६॥ ॥ दोह ॥ 
मुनि बोले हे वालक, पुत्र होधशभ सार ' भभिद्ध खंड 
सुसाधि है, सक्ति तनो भरतार ॥9॥ सनक्ते मुनिके 
बचन तब, उपजो हषं अपार । कमस पूरे सान सव 
पुत्र भयो शुभसार ॥८॥ यौवन व्यखसोपाय के 
प्रोडा मंडपसार । तहा व्योम से ्राइयेा, खग भूप 
रतिसवार ॥ ९1 रत्नः शेखर को देख कर, बहुत मीति 
उरमाहि । मेचनरहनने पाचसो चिद्या दीनी ताहि १९० 
॥ चौपादै ॥ दोनो तित्र परस्पर म्रीति। गये मेर बन्द्‌ 
न तज भति" सिद्धिं कूट चेल्यालयवन्द्‌ ! ्राये पंचपित 
आनन्दि ॥ ९९ ॥ ता्छो खरी जनाद सार, वेगस्वय 
म्र करो तयपर \ भूरि भु श्नाये तत्काल । माल रत्र 
शेखर गलड्ल ¶॥ ९२ ॥१ धूमक्तेत ग्िद्याधर देख । कोध 
कियो मन माहि विशेष ।। कन्या काज दुष्टता धरी । 
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विद्यावल बहुमाया करी ॥ ९६ ॥ रव्रशेखरस यदु सो 
करो । बहुत परस्पर विद्याधरो ॥ जीतौ रत्न शेखर 
तिसघार । पाणि ग्रहण कियो व्यवहार ॥ ९४ ॥ सदन 
मजूषा रानी संग । श्रयो पने ग्रह श्रसंग ॥ बलु सेन 
को कर नमस्कार । साततात मन सुक्ख श्रपार ॥१५१ एक 
दिना मन्दिर गिर योग। पटुचेभित्र सहित सव लोग ॥ 
चारण मुनि वंद तिषिवार। खनो धं चित भयो चद्‌ार ॥ 
॥१६॥ हे सुनि पूवे जन्म सम्ब्रन्य । ती नोके तुम कय निव 
न्ध ॥ तव सुनि कहं सुनो धितधार । एक मृणालनग- 
र खखकार ॥ १७ ॥ नृप संत्री एक तदां धरति कीति, 
बन्धु मतौ बनिता अति प्रीति ॥ एक दिनि वन क्रौ- 
ङा गयो । नारी संगरमत सो भयो॥ १८॥ पापी सप 
सो भक्तण करी । संरी मृतक लखी निजनरौ ॥ भयो 
विरक्त जिनालय जाय । दिदालीसी सन हाय ५९९॥ 
यथाशक्ति तप जुं दिनि करो । पीले भृष्ट भयो तप 
टरो ॥ गृह ्रारंम करन चित ठनो! तब पुत्री मुख 
एसे भनो ॥ २०॥ लात जो मेक चदोकिद्टि काल । किर 
भव सिंधु पडे तज लाल ॥ यों सुन प्रभावती वच खार 
संजी कोप कियो अधिकार ॥ २९१ त्वर विद्याको 
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राज्ञा करो 1 पुत्रीक सै बन मे घरी ॥ विद्या जन 
कनमे रौ गड । प्रभः्दती सल वचिंला भर ॥ २२॥ अर 
हंत भर्ति चित्त में धरी । तच विद्या पिर वाद खरी । 


पुत्री कही कैलाश्च $ साव जिन द्ष्रन को छधिकदही 
चाव ॥ पूज कर्के बेटी वह । पदुमःवति घ्रा सो 
दहं ॥ २४ ॥ इनने सथ्यं देन आडयौ । प्रभः गती तव 
दून सयौ ॥ हे देघी किये किख कमलः । अग्ये देनी 
देव सौ ऋज ॥ २९॥ पदुलाद्ति बौलौ दचस्तार । पुष्पां 
जलि त्रत है सुअवपर ॥ भदरं स्स शुक्ल पचमी । पंच 
| दिवसः आरंभ न असती ॥२६॥ प्रोषघ्‌. यथाशक्ति व्य वहार । 
। पूजी जिन चौवौखी तःर्‌ ॥ नाना, विधि.के पुष्पणो 
। लाय । करो एक साला जो बनःय॥२७) ठप न.कालल वह 
खता दैव ५ बहुतः भक्िञ्षे किय करेय ४जपो जप, 

| शुम सेतर सिचार ॥ या विवि पंच वष अवधार धर च- 
द्यप्यन कोले पुनि दार पएरमारः द्‌ान सधिवधर्‌ ॥ 
ड्य पन कौश्क्तिनहपड)तोदूनो व्रत कौेसोच परली 
खन प्रन दतौत्रत लय 1 एटूजावती स्पा कर दयो ॥ 


न गज ------- 


हे पुत्री तेरा प्वित जस । वेगयोल पहुंचा तहां ॥२३२१ . 
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स्वगं मुक्ति एलका, दृष्तार । है यह पुष्पाजल्ि त्रतखार 

॥ ३० १ ॥ ददा ॥ 

पदाति उपदेशे, लीना तरव शभ सार) 

एच्च परस प्रकशि क्ते कियो भक्ति चित घर ॥३९११ 

त्प विद्य रुत स्पतिने, पादै अति जो प्चड। 

प्रनादतो रतं ने, अगद सो बलवंड ॥ ३२ ॥ । 
। चपः | 


न्ष 


वासर तमन व्यतीते जवे । पद्ुष्वति पुनि द 
सवे ॥ विद्यास्चब भागी तत्क ॥"करी सन्यः, सग्सा 
तिस बाल ॥ ३३ ॥ कल्प समर्हवे मध्यसत जान । देच 
भयो सो पुर्व प्राण ।॥ तहा देवल कियो ठदिचः्र । 
मेरा तात श्वष्ड श्र चार\) ३४" में सम्नेधो वाक्ते अतर \ 
उत्तम गति, वद्ध पावे ठे ॥ यही विचार दव आण्डय्ये, | 
' मरण. खंन्यतख् ताव. छो कियो ॥ २५ ॥ काहु शमे, भयो 
; सौ, देव । पुर्व प्रभव लयो फन एव ॥ बदुनतषं स्ता | 
, काः जीव ! उपजात स्वगं दौ व.॥ ३६ ॥ दोहा ॥ 


~ = = न ~ ~~ ~~ 


४ ॥ि (०२ 
' मरभगवतीक ज्धेद तू रत्तशेखर- भयो य 1, 
नाता काजो जीवं है, सलद्नः सङ्घा याय ॥ इ 


= ~~ -~ ~~ 
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। चौपादै । 

श्ुतिकीति को जीवजो तदा । सत्री मेघ बाहन 
है यहां ॥ ये तीनों के घन पयोय। भरैसो चिन्ता 
गन साय ॥ देत ॥ सुन त्रत फल रू गुरुकी वानि 
भयो सखुचित त्रत लीनो जानि ॥ ्रपने थान बहुरि 
अद्यो । चक्रवतिं ष्द्‌ भोग सु क्षियो ॥ ३९ ॥ समय 
पाय वैराग सो भयो । राज भार सब सखतको द्यो ॥ 
न्रिगु्ि सुनिके चरणो पास ' दित्ता लीनी परमद 
लास । ४० ॥ रंत्न शंखर दिक्ताली जवे । भये मेव बा- 
हन मुनि तवे ॥ भवि जोर्वोको छरति सुखसार ! केवल 
ज्ञान उपार्ज सपर । ४१. धाति कमे निसू सुकरे । 
पण्डे मुक्ति पुरो अनुसरे ॥ या विधित्रत पाले जो कोड 
अजर शममर पद्‌ पावे सोह ॥ धरे ॥ 

ति प्री पुष्पांजलिन्नतकणा सस्पूणम्‌ ¶ 


प्थ न॑दयोश्वर व्रत कथया ॥ 


दोडा-चरख नमो जिनराज फे, साते दुरित नाय । 
श्नारद्‌ वदं भासे, सहूगुरु सदए सहाय ९1 
। चौपादै । 
जसू द्वीप खद्शंन भेरू। रहौ ताहि लवणोद्धि 
८ 
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घर ॥ सेरसे दक्तिण भारत क्षेत्र । सग्ध दृश सुख खस्प 
ति हेत्‌ ॥२॥ राजगृह नगरी शभ वसे । गह मठ मं- 
दिर सुन्दर लसे ॥ श्रेणिक राज करे सुम्रचड । जिनले 
भो प्रस्यिण परदंड ॥ ३॥ पटरानी चलना सुत्रान। 
सद्‌ा करे जिन पूजा द्‌ान॥ समा मध्य बेढोसये राय, 
बन माली शिरनप्यो प्राय ५४॥ दौ कर जोड करे 
खो सेव । विपुलाचल श्रये जिन देव ॥ बहुमान को 
आगम चुनो । जन्म खुफल चित श्पने गुनो ॥१५॥ 
राजा रानी परजन लोग । वंदन चले पूजने योग ॥ 
खलतर सो पटच तटां । समो शरण जिनवर क्षा जदां 
॥६॥ द्‌ प्रदक्षिणा भीतर गये! बद्रुमानके चरणो 
नये ॥ पुनि गख घरको कियो प्रणाम । इषित चित्त 
भयो श्रभिराम ॥ 9 ॥ दृश सिधि धमे खनो निन पास । 
लाते गयो चित्त का त्रास ॥ दोकर जोड नृपति बौन- 
यो। अति प्रसोद्‌ मेरे मन भयो॥८॥ प्रमु दयाल 
अव कृप सरव ! व्रत नंदीश्वर कहौ जिन देष ॥ रह 
सख विधि किये समाय ! भाव स्हितयों पूदधो 
राय ॥ < ॥ वयि न्नान धर सुनिवर करहुं । कौशलदृश 
स्वगं सन रह ॥ ताङ्ते मध्य अयोध्या पुरौ । चनक्णु 
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खली छत्तीसो कुरो ॥ ९ ॥ तिहिपुर्‌ राज करे ह रिसेल 
त्याग तेग बल पूरण सेल ॥ वश इदवाक्ु मगटे चक्तवे 
तकी ऋनि खंड षट चते! ९९॥ पाटवंघ रानी | 





नृप तन । गधासो जेठी गुण लोन ॥ प्रिय त्रा रप, 
श्री नाम । साधे धसे अथे अरूकाम ॥ ९२ ॥ संख 8 र- 
इत बहुत दिनभये। ऋन्‌ बसत कन राजा गये ॥ जल 
क्रोडा वन कौडा कर । हास्य कलिस प्रीनि अन्‌सरं 
॥ ९३॥ ता बन मध्य कल्पद्रुम सूल । चंद्र काति मणि 
शिलानक्रल ॥ संय लता असिक विस्तार । चारय 
म॒नि आये तिद्िवार 1४1 अरि जय अनितंजय नाम 
सोनदुयालु धमर के घाम ॥ राजा रानो प जनन्रि) 
देखे मुगनि तिन द्रि पतारि॥ १९॥ सत्र नरनारि 
नदित भये । कऋीडातन सुनि वन्दन गथे" च्निवा 
पृरूष चरस नुस्तरे । ष्ट दूत्य खुनि पज खरे) १६ 
घन घ्वान कहो मुनि राय। श्रहुारहित खनो करभाय 
राजा मखल करौ मुनि परस । खनो धमै भयो चित्त हु 
लास ॥ ९५ ॥ देल न सदह्धित सम्पदा चनी । ओौर 
भनि षटदखडनजोतन्पै । महावृण्य जो यदह पलद्धोद्‌॥ 
गुल विनन्ञन न पात्रे ोद्‌1९८॥ बार र विनयं कर 
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| तेव ! पूब कहौ भवगन्तर देव + अवधि ज्ञान बसत सुनि 
चर कहि । पर आङि क्षे बनिज्ञ एत रहै ॥ खदित क 
वेर सिन्रदा नास साधे धसे अथ वस काम) जेष्ठ 
पुत्र श्री वस्सा द्ुल्धार । सथ्य जय वसरं युख सपर्‌ ५२०१ 
सय जय कीतिं कीतिं दिख्याल 3 तीन्दें शसं श्रानदि 
त गात † एक दिवस उपजो शभे कमे) वन मे आये 
सु नसौ धमे ॥ २९॥ सेड पुत्र मुनिवर वंदियो\ श्री 
म्म जो पटाद लियो नन्दौश्लरद्रेन ईवधि से पालं) 
भव र पापपनज के जालं ॥ २२१५ अरत ससर्व सरणं 
को पाय । इस प॒र वज्‌ बाहु न॒पञ्माय ,\ ताङ्घे विस॑ले 
रानी लान \ तुम हरर सेन पुत्र भये अन ॥ २३ ॥ पूव 
त्रच पालो. परभिरषल । ताते लहो सुक्ष्खं क्वे धासप 
जय वस्नं जय कोतिं दौर । निकट सव्य गु सास 
घौर स्४॥ वन्दं गुरुज्लो धुरधर दृव 1 मन वच काय 
करो बहसेव ॥ तत्र सुनि पच ्रनुव्रव दिये! दोनों 
सघ सहित त्रत ल्लिये ॥२५ ॥ यर्‌ नन्दो प्रवर त्रत त्ति 
लियो । शन्त खसायि सरण तिन कियो ॥ दस्रनागपुर 
श्राभ जह बसे । तहां विमल वादेन नपलस्ते ॥ २६५ 
ताक्ते नारि श्रीधरा नाम । आारिजय अभसितंजय धाम 





~~~ 
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पत्र युगल इम खपे तहां । पूवं पुण्य भल पायो जहां 
॥ २७ ॥ गुरू समौ प जिन दिक्षालद । तप वल चारण 
पद्वौ भई ॥ याचे हम तुम पूवे भ्रात । देखत प्रेम ऊप 
जो गात ॥ २८ ॥ पूवे त्रत नन्दीश्वर कियो । ताते राज 
ख़ पद्‌ लियो ॥ श्रव किर त्रत नन्दीश्वर करौ । साते 
स्वगं मुक्ति पद्‌ धरो ॥२९॥ तब हरिसेन कटे कर 
जर 1 त्रत नन्दीश्वर कहो बहोर ॥ मुनिवर कहं द्वीप 
श्राठमो । तास नाम नन्दौ$वर नमो ॥ ३० ॥ ताके चडु- 
दिशि पवेत परे। शक्न द्धि मुख रति कर धरे ५ 
तेरह तेरह दिशि दिशि जान! ये सव पवंत वागन 
सान ॥३१॥ पवेत पवैत पर जिन ग्रह्‌ । वष्ट परिमाण 
सुनो फर नेह ॥ सौ योजन ताका चायाम । शर पथां 
स विस्तार सताम ॥ ३२ ॥ यन्ति है योजन पञ्चस, 
सर तहं आय नवाम शौश ॥ अष्टोत्तर सौ प्रतिमा 
जान ! एक २ चेत्यालय मान ॥ ३३ ॥ गोपुर मिमय 
के खुभ्रकार ! छत्र चमर ध्वज दंद्‌न वार ॥ भराति हाये 
ध्पि शोभा भली । तिन रवि कोटि सोम इवि खली 
तास द्वीप मे रपति श्रय । पजा भक्ति करे बहु भाय) 
देव श्रग्रती श्रत तदह करं! भाव भक्ति कर पातिक्ष रें 


+ ¶ 


। 
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॥ ३५ ॥ तास द्रप सम्बन्धी सार! व्रत नंदौश्वर को 
अधिकरर ॥ यहां कहौ जिनवर खुप्रकाशि। दि 
मादि पुरयकी राशि॥ जो तल भव्य माध से 
करे ¦ सघ २ लन्म जरामय हरे ॥ ताघ्रत को निय 
धिकार! ववं मे त्रय २ बार ॥३७9॥ श्चाषाढ् 
कार्तिक अरूजो फाग। शाखा तीन करो ्जनुराय॥ 
प्राटो दिन श्रां पयत । भक्ति सहित कीजे व्रत 
संत ॥३८॥ सातं को एकासन करो। कर संयम जिनवर 
मन धरो ॥ ठ कते दिन कर उपवा । जाते कुठे कमं 
का श्रपस \३९॥ करो प्रथम निनका अभिषेक । जाते पा- 
तिक जांय नेक्र ॥ अष्ट म्ररारी पूजा कयो। मुख पर 
मेष्टि पंच उचुरो ॥ तदिन व्रतनंदीश्वर नाम। ताका 
फल सुनिये अभिराम ॥ फल उपवास लक्ष दृश जान । 
श्री जिनवर ने करो बखान ॥ ४९ ॥ दूजे दिनि जिन 


पूजाकरो ! पात्र दान द्‌ पातिकू दरो ॥ अष्ट विभूति 
नाम दिनि सोय! तादिनि एरान कर लोड ॥ रकल 
उपवास सरस्रदुशदहोद्‌ ! श्व तीजो दिनि सनिवेलोद 
जिन पूजा कर पात्र हि दान । भोजन पानी भात म- 
सान ॥४३॥ नास त्रिलोक सार दिनि कहो ! सट लाख 
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प्रोषघ फल लदहौ ॥ चतुथे दिन कर अासीदुये । नाम 
चतुसु ख दिनसोहये ॥ ४४ ॥ तहां उपवास ल्त फल 
हद्‌ 1 पंचप्र दिन विपि करयो सोद ॥ जिन पूजा 
एकासन कयो । हय लक्षण जतु नाम दिनि धरो ॥४३॥ 
फल चौरास्मी ल्त उपास । जाते जायं अंसणभवत्रास 
षष्टस दिन जिन पूजा दुन ) भोजन भात प्रासर्प 
प.न +४६॥ तदिन नास स्वग सोपान । व्रत. ष्दालीस 
ल्त फल जान ॥ संप्तमर दिन जिन पूना दन) फोजे 
भविञजनका सन्मान । ४3॥ सब सम्पति नाम दिनि सोद 
भोजन भ्त त्रिवेलो होह ॥ फल उपवास लको जान 
श्रष्टम द्द्नि व्रत चितम आन 1 ४त। कर उपव्धस कथा 
रवि खनो 1 पात्र दुन दे सुकृत गनो ॥ इन्द्रध्ठज त्रत 
{दन त्स नाल । ह ॥ ४९ ॥ 
तोन कर ड अतिहगख पद्याम ! यह फल होड हरे सत्र 
जास ॥ यड्‌ धि प्राठ वषे दोद्‌ 1 भावसदितकीजे 
भ"व रोड्‌ 1५८1) उत्तम सात वघ विधि जान। मध्यम 
पांच तीन लघुभान 1 उद्यापन विधिवूक सचो। वेदी 
सध्य संडन) रचो ॥११ ॥ जिन पूनारू सहा प्रभिपेङ। 
चन्प्रौपम ध्वतन कलश श्नेक 1! छत्रचलर सिंहार्न करो 
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। बहुचिधि जिन पूजो ऋघहरी ॥ ५२॥ चारौ दान सु 
पत्रि देउ । बहुत भच्छि कर विनय करेउ॥ बहति 
धिज्िन पभावना होड । शक्ति समान करो भविलोद्‌ 
॥१३॥ उदय,पन कौ शक्ति नहो ।तो दूनोत्रत कौजो 
लो ॥ जित यह्‌ व्रत कोनो सभिराम । तिन पद्‌ लयो 
ख्ख कय दानं ॥ ५४३) यह व्र" पूं जहा फल लियो 
त्रयम ऋषभ जिनवरने क्षियो! अनन्त वीयन्नपराजित 
पाल ! च्छवि पद्‌ गी भर हाल ५५५ ॥ श्री पाल मैना 
खन्द १¶ै। त्रत क्षर जुष व्याधि खत्र इरी ॥ बहुतक्त नर 
श्न री त्रस करो । तिन सच जर असर पद्‌ धो ॥१६॥ 
खनो चनिध्पन.य हि खैन । अतिपर येद्‌ सुख जपेतेन ॥ 
सव परिवार सङितव्रत रयो ! मुनिवर धमं प्रौतिकर 
दयो ॥१७ । त्रतक्षर सिर चदय पन कयो धमध्यान कर 
ष्रख पद्‌ धरा । श्चन्त स्साधिलरकको प्य । भय दृव 
हरिदेन सुराय ॥प८ ) प्यायन्तर जहै सुक्ति। श्र िक 
सुन्मे सकल त्रत यकि.) ग्तैतत्र कौ }खकल 'अधिज्ञार 


सुल सगधपति चित्त उद्र ॥५ प्म नरनारी यड त्रत 
कर ? निश्चय स््रगेसक्ति पद्‌ धरं । संरुटरोग शोक सव 


जहिं । दुःख द्टिद्रिता दूर बिला 11 ६० ॥ य: त्रन 
क ष 
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दीश्वर कौ कथा । हेमराज सखु प्रकाशी यथा । शहर |) 
शटावा उत्तम स्यान । श्रावक कर धमं शभ ध्यान 1६१ 
सुने सद्‌ा ये जैन पुराण ! गुणी जनों का राख मान। 
तिदहिटा सुना धमेखम्बन्ध। कीनी कथा चोपदैषं ध ।६२ 
कहं खनं देखं उपदेश ¦ लहे भावसे पुय श्रश्येष । लाके 
नाम पाप निट जाय । ताजिनवर के वंद पांय ॥६२॥ 
दति श्रो नन्दीश्वर त्रत कथा सम्पूणेम्‌ ॥ 


८५ चेतन चरि । 


( लाघनी } $ |: 
कुमति सुमति दौ न्रिय चेतन कै तिना कथन 
सुनो नर नार । जासु श्रवश से निज स्वरूप र्खि 
भवर प्यति चटि छट संसार ॥ टेक ॥ निच्या नीद से 
प्रचेत होकर सोते सेज चलत॒गे तिया । वक्त तीघ्र बीता 


चचिन्मूरति काल लल्थि शादे हतिया। सुचि तिष्ठ 
हिय सम्यग्‌ दशन खोड गये प्रघ निज लतिया । सये 
त हकर सुमत्िसिफ्यों न लगी भेरी दतिया । शेर। 
सुबधि बोली कंय से दैरिन कमति बलवान रे। लसि 
पक्षो के जिन भनो करजेर ठार खानरे। बर बहि 
वग्ला सीख धरि तव क्रुधि रिति इकर चली । तात 
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. | से पुत्री भने पिय हरी मोको देकली ॥ खता वात खन 
८ | अनग भेजा चरे लाया है दरवार ॥ जगु ॥ ९ ॥ 
कह दूत से जाड न जावे लड़ने का वाना होगा। कही 
प्राय नप से नही श्यावे लड़ने फौज जाना होगा ॥राग 
द्वेष को हुक्न दिय सव खुभट यहां लाना होगा । सात 
व्यसन सरदार सायो चलक्षे ससर टाना षहौगा॥ 
शेर-करते गमन दलले वहां से सपक श्रागे किया । 
पटच प॒र चित को लखो गद्‌ निकट जा डेरा क्षिया । 
चिद्‌ानंद्‌ लखि सेन फो जव तुरतदही वलया क्ञान 
को । आके कहा लदनेकतौ त्यारौ फर दये वे दैमाननो ॥ 
कहे बोध चे बड़े शर्मा वलावो श्रव मम दरवार 
जाखु० ॥ २॥ दान शोल नव भव धार सव ्चारित्र 
चल धर सजि शाय । दशन ठदपप्रम सतोष समभाव्र 
खुभाव को बलवाया ॥ दिवेक चेतन खंध्यान यत वल 
दल कापार नदी पाया । सावधान दहो प्रबोध लने 

का डंका दजवाया ॥ ॥ शरोर ॥ 
युद दोनो मिल इख मोहन भजा होगाणला 1 
सारा च्िविकं ने सातको प्र देश भागा कारूला ॥ 
` हार श्रवत कड़े जा प्रतिख्याना पकड़ला । श्रीर सेना 
। | साय ले त्रत भंग करके जकहला ॥ पर्ुचे सडन कौ सत्र 
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दल छेकर साजै सूरमासे हथियार ॥ जा ॥ २॥ 
दौनोंमें निल पदी लडाई मदी स॑र होडा होड । मिथ्या 
, सासादनस उव द्र करे सोह छोड दीडी ॥ मोह 
बली जित्ति दरे जर रःस सत्तर कोष्ठा कौड़ी । तिके 
जीत ज्ञा सिक्ते अदतपर जोडा जोडी ॥ छर ॥ 
` सिल एक दश प्रतिमासु पहुंचे देश व्रत पुरसार मे: 
आये म्‌ जाते शख दुवे रोक बेट. द्वार मे॥ख्यान तेग 
सार के र्म. नगर चलद हुवा । तव सोहने खव शृए 
। से लड़ने को फिर चलत हुश्रा ॥ दाग देन चले क्षपय 
, निन्द्‌ विषय रयस्य प्रमत्त मे डार ॥ जासु ॥४॥ घ 
ग्रनत्त किम राज होय कहै हस इनसे कंसे दूटे। श्र 
हइस गुण दो दृ तप वे वाड परौषः सहै इस सू2॥ 
सप्तन पर राजा रादल ज ध्यान तेज फो लौ फुट । 
प्रयन शुक्त बल ष्टम शिरता नमे मह नही ट्‌ट.४ 
रतव ग्रासज्ीते जाय के हता सोह यह्‌ कसेः टले । 
जा श्युरले घरा नब इस उपसत्‌ तक मेरा, चले ॥ पं 
चे वहा छव. श॒रना जिय निरस स्यात्त हराय मे । 
सूक्ष्नः सफलय नगरोश्नाप अगदाय स्िे॥ लोभं 

सार वह्‌ भये निशं क्रित कौन कग सारवार जासु 
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॥ १ ॥ पक्डुर्बह सिथ्यात मै डाल करा सोहे एेना 
बनल । विद्‌ाचंद्‌ निजब्ुना सडने को जोरा पन दत्ता 
लीन करससे सप्तो चय करि लीना अहत युरकठ 
चल । देश द्वत्‌ चुर ल्लिपष अनूचस शआप्रतिख्यन इष्टा 
; दल सल्ल ॥ सैर ॥ प्रतिख्कन को नश्च कर षट्‌ सप्त 
, पचे जप्य कति दौ करसे तोम सर्रे लेना वञुपर 
जायक्षि । श्तव्रत करण खततीख स्परे लोभन को ततद्तिण 
इरा । तवद्ध उपशम उरूचि क्ते वारह से पोका जा- 
खरा ॥ ग्रतिख्यान च्र्मत्रः अचट तहां ह्िवीय प्ङ्त 
अत्ति कर गहिसार ॥ जगु ॥ ६ ॥ सोलह शूरमा तहा 
| विन.'ओैेः दोष अठारह गये कट फट ! प्रये यण दया- 
,' सीत जहां पर ल्तेकालोक लखा चट पट ॥ निरोध 
; योम निष्ैत्य किया कर कपाण गहि लीना कट पट। 
। ्रयोगप्‌र कव राज्य ललिव जुष प्रकूलि पचाखमे गद्रहृट 
खट ॥ श्चर॥ पटे जकर सच्च युर जहाः गख ष्होते 
स्पे । प्रप्य श्रनादि अनंत खद्धते सज्ीन.जवदहोतेभये॥ 
निज शरीर से हीन कदत प॒रुष-कार प्रैष्यं है खपे 
, पः निन पट क्रा नरह लवलेय है स्मा धार 
श्रोघो एनी जनं लच्‌ धीर रूपचंद्‌ कहि पकार धज ५॥ 
| ~ ॥ङ्ति॥ 
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द व्याक । 


मद्य मे सफलं जन्मनेत्रे च सफले मम । तामद्राक्षं यतौ 

दब हेतमस्यसम्णदः ॥ ९॥ दय संखार गंभीर पारा- 

वारः खदुस्तरः । सत रोज्य क्षणो नेव जिनेन्द्र तब द्‌- - 
शनात्‌ ॥२॥ रद्य मे कालितं गाच्नं नते घ विमले कृते । 
( $ हं धमं तीव जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ३॥ 
अद्य मे सफलं जन्म प्रशस्तं सवे मद्लम्‌ । संसारागंव 
तीर्णो ऽ ह जिनेन्द्र ततर दशनात्‌ ॥ ४॥ शरद्य कसमाष्टक 
उवालं विधुतं सकषायकमू । दुगे तेविं निकृत्तोऽहं जिनेन्द्र 
तव दशेनात्‌ ॥ १॥ सद्य सौम्यः स्वै गभाश्चीका 
दशतिस्याः । नष्टानि विन्च जालानि जिनेन्द्र तव दशं 
नात्‌ ।।६॥। द्यं नष्टो महावन्धः कर्मणां दुःखदायकः! 
खखसङ्ग समापन्नो जिनेन्द्र तब दुभेनात्‌ ॥ 59 ॥ शरद्य 
कमाण्टकं नष्टं दुःखोहपाद्न कारकम्‌ 1 खुखाम्भोधिनि 
ममोऽह' जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ।॥ ८। सद्य भिथ्यार्थका- 
रस्य हस्ताज्नानद्दाकरः । उदितो मच्छरीरेसिमिन 
जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ९॥ श्रद्याहं सुकृती भती 
निधंता ओेपकल्मषः । भ व्रनत्रयपृज्योऽह जिनेन्द्र तथ 
दशनात्‌ ॥ ९० ॥ श्रद्य्टकं पठेद्यस्त॒ गृणानन्दितमा- 

















 [ ४३ ] 


~~~ 





---~-~-~~~~^~-~~--~~---~~ ~--~~----~-~- 


नस्तः । तत्य सवरथे संस्षि्ु चिदिन्द्र तव दृजनःत्‌ ५११॥ 
इति श्रद्या्टक्त खमा द्द्‌ ॥ 
८७ सद्द रष्क ४ 
[ शविद्दररी इन्द्‌ [ 
यदय चैतन्ये सुक्र इव भावधिद्व्विवः ! समं सन्ति 
ध्र"द्यव्ययजनिलसन्तो ऽन्तः हिनः ॥ जगत्साद्ती लायघ्र- 
गटनपरो भानुद्वि यो । नहावीरच्छामौ नयन पथगा- 
कौ सतु से ॥१॥ रतान्‌ यच्चक्षुः कमलथुगसं स्यन्द्‌ 
र 

रहितं, जनान्क्ते पापायं प्रगटवति दास्यन्वरमपि ॥ 
स्कड दूति र्स्य प्रशसितययी बात्तिविमला 1 संहपवीर० 
॥ २ ॥ नलनादेन्द्रालष च्घरमरिमाजप्लजटिल्लं । 
ल्तत्यादुस्भोजष्रयसिह यदयं तन॒भदा ॥ सद्वल 
प्रात्य प्रभदति जलं वा स्मतसपि ! महएवौरद० ५ ३ ॥ 
यद्‌ च भर्येन प्रसदितमनाः दृुर दव) हर्गद्ासी 
त्सवा युखगशखमद्ुः सुखनि्िः ॥ लभन्ते स्स 
शरिवस्ुखंसनाजं किम्‌ तदा । सद्ग्बौर० ॥प्॥ कत 
तस्र हैभहमोऽप्यपगततन्‌नक्तरेननिवह्ये । वि{चन्त्य- 
प्रेष्ठो नयतिवरसिद्ुवतनवः ॥ जन्या शरीस्य 

| ल्‌ वदिगतभवरानोद्धुतगति (! रदहावीौर०॥५ ॥ यदौ- 
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या बागाद्ा दिविधनयकल्लोलविमला । दहज्ज्ञा- 
नारुभौोभिजगति जनतां या स्नपयति ॥ इदानी सप्येषा 
वथजनमरालंः परिचिता । महप्वीर०॥६॥ श्रनि 
वरोदरेय्िभवनञमयी कामसुभटः । कुमष्यवस्या- 
यामपि निजदलाध्यंन तिजितः ॥ स्फरद्धित्यानन्द्‌ प्रग 
सपदृराज्याय सं जिनः) सहग्ठी० ॥9 0 सहामो 
हातद्ग्रशमनपराकरिपकभिषग्‌ । निरपेक्ष वन्ध 
वि द्दितसहिन सद्धलकरः ॥ शरण्यः साधनां भव भय 
स तास॒त्तमगणो । सहावी र० द॥ सह्मवी राष्टकं स्तोत्रं 
भक्त्या लागेन्द्ना कृतम्‌। यः पटेच्डगायाचचापि सयति 
परमांगतिम्‌ ॥ ९॥ 
॥ इति सहाएवीराष्टव्ं स्तोन्रं स नाम्‌ ॥ 


८८ वप्रकलं सखश्टोन्र । 


श्रादरूल वि्रीहित छन्दः । 

ब्ैलोक्यं सकलं त्रिकाल विषयं सालोकमालोक्षितम्‌ 
साल्लाद्येन यया स्वय करतले रेखान्रयं सांगुलि॥ राग 
हैष भया नयान्तन्न जरा लोलत्व लोभादयो, नालं यत्पद्‌- 
लेचनाय स नहादेवो सया वन्द्यते ॥ ९॥ दुग्धं येन पुर 

न्यं गरभव्ा तीन्राचिषा बन्हिना, यो वा नृत्यति सत्त 
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दत्पितृवनरे यस्याटसजोवायुहः ॥ सोऽयं न्न सम शङ्ख्ये 
भयदृषासोषातिंनोह्तथं । छत्वायः स त॒ सव जितचतन्‌- 
भतः क्षेमंकर, शड्रः ॥ २ ॥ यत्नाद्येन विदारितं करर- 
हिदत्येन्द्रदच्षःस्यलय्‌ । सारथ्येन घनञ्चुयरय तमरेयो- 
ऽनारयत्दी रवान्‌ । न्ग तौ विष्णु रनेकञ्नालदिधयं यज्क्ञा- 
नमव्यगहतम्‌ । चिस्वं व्याप्य विजुस्भतेसतु महप्विष्णुः 
सदेष्टो मम ॥३ ठवेस्यःमुद्‌पादि रग्गबहुलं चे ये यद्य 
पनः 1 पात्री द्‌ डकमडसूल्‌जभ लयो यस्यारूताथेस्थितिस्‌ ॥ 
ऋअतविभौवपितं भवन्ति स कथं ब्रह्याभवेन्सादू शाम्‌ । स्तु- 
त्ष्याश्रमर्‌ गसगरहितो ब्रह्छाकृतार्थऽदन॒न. 1४! योज 
ग्ध्त्रापिशितंखसरस्यकवबलं जो व च शरूल्यं वदन्‌ कर्ता कसेफा 
लंन भक्त इतियो वक्त ख वद्वुः कथस्‌ ॥ यज्जानं त्षख- 
वत्ति वस्त्‌ सक्षलं ज्ञातं न शक्तं सद्‌ा । योजानन्य्‌ 'पज्न- 

गत्त्रयमिद्‌ साच्तात्सवङडोलत॥१५॥ सग्धसा छद्‌ ॥ 

देश्यः किं छिन्तस्लिगो यदि त्िगतभयः शरूलपगणिः कथं 
स्यात्‌ । नाथः कि सेक्ष्यचारो यतिरिति खकयंसांगनः 
सात्मजश्च । अद्री जः किन्त्वञल्मा खत्लदिदिरति कि 
वेत्ति नात्मान्वरायं । संच्तेपात्षम्यगु्छं पगपतिमपशाः 
नरोऽत्र टी मानपास्ते ४६॥ दद्या चनी तस खर्यय- 
तिरतावेस {~खगन्ययेतः 1 शम्भुःखट्‌वाद्ध घःरोतिरि 
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पतितनयापागक्छीलानविद्भुः विष्ण॒श्वक्राविपः सन्दहि- 
तरमगसमह पनाचरय नो हादहं ल्विघ्वस्तरासो जितसखकल 
भयः केऽयद्तेष्वाप्तनाः 19" शादरू लविक्रीटित छन्द्‌ः ॥ 
एङीनत्यनि विप्रस कुङ्ुभा चकते खरस भृजःनेफाः 
शेषभलं मसोयश्रयने व्य दाय निदरयते। दृ चरुदिलो 
त्लासुखसगण्देकश्चतुवक्त्रता । मेते सुक्तिपयं बद्न्तिवि- 
दुवा नित्नेतदत्वहु तब ॥८॥ जग्धर,डन्द्‌ः ॥ 
यौ 8९३ वेदवेद्य जननजलनिघसङ्धिनः पारद ष्वा 
पीरैेपयरत्रिरुदुं बचनमतुपमं निष्कलंक यद्यन्‌ । त~ 
वन्द्‌ साचुवन्द्यं खकनयुणर्निच घ्वस्तदरषहट षंतंबुद्रुका 
ठहुमालं शतदल निलयं देयं वा शशवंवा ॥९॥ 
पटू लवन ईडित छद्‌" ॥ - 
स्वनस्त जठ कपष्लखङ्ुटं चन्द्रौ न सृ दुमेवक्ली स- 
ट्श न च वजकिवे च धनुः चं नः चोग्रसुखं । कास 
धस्य स कासन नच दृषोगीतं न नट्यं पनः सोऽरमा- 
न्पातनिस्जन्यरेष्ननपतिः सवेनरसूघसः शिव. । ने) प्र, 
पिति भूतलं न च दरे शम्भलं म॒दाह्ितंनो चन्द्रक 





, कगद्धितं सरपतेवजनाहितं नैव च \ पदक द्धिच वौददैव 


खतभय्यन्नीर गेन दिते नग्नं पयत वादिनो जमदि हनने 


1 - 


। न्दरुद्रणड्तं # ९९५ मादो दरुडकम्ठङलप्रमतयो न 
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लाञ्छने ह्यंणो । रद्र स्यापि जटाकपालमुङ्ुटं कोपन 
खटद्ना। विष्शोश्वक्रगदादि गद्रुमतुलं दुस्य रक्ता 
स्जरः । नप्नंपश््यतवा दिनो जगदिदं जैनेद्रमुन्द्ररद्भितम्‌९२ 
नाहड्कारवशी कृतेन सनेसा ना देषिखा केवल, ने ररल्म्यं 
प्रतिपद्यनश्यति जजनेन्नारूरयवद्ुयालयः 1 राज्ञ. श्रीस्‌ 
शीतचस्य सदसिप्रःयो विद्ग्,स्मनोबौद्रौचःन्सकल)न्‌ 
विजित्यसचटः पादेनिरुप्ालित. ॥१३॥ स्लग्धराडन्द्‌ः ॥ 

खदु द्धं ने बहर्त नच ₹दिरिचित (लम्बते सुर्डनाला, 
भस्मा नेनशरूलं नच गिरिदुदिता नेबहःस्तेकपल । च 
न्द्रा नैव सूदुन्यपि दृषगसनं तैव करदं फणीन्द्रः, त 
बन्द त्यक्तदोषे भवभयनथयनं चेशलर द्‌ वबदवं ६९४ 

शादू लवि्गीडिति छन्दः ॥ 

किं बाद्योभगवानसेयसद्िना दृबोऽकलट्भुः ली 
काले यो जनतासुधमं निहितो देवोऽकलद्भोजिनः । यस्य 
रुसारविवेकमुद्रल हरी जाेऽप्सेयाक्ला । निता तन्‌ 
तेतर भगवती तारयाशिएः कम्पनम्‌ ॥ सातारखल द्‌ 
वता भगवती सन्य, पिसन्यानदहे, बरसातार्वावि जाल्य 
सांख्यमगवद्धहाकलकप्रभोः । वा कद्लोल परम्पर प्भिरमते 
चनं समनो मज्ननव्यापारं सहते स्म विरस्तितनतिः सन्ता 
हि तेतस्तत. ॥ दति श्रीश्मकलङ्कस्तोत्र सम्दृणेसू ॥ 


01 





८८ भक्तासरस्तीच्नम्‌ ॥ 
वसन्ततिलकाद्त्तम्‌ । 

भक्तामरप्ररतमौलिनचिप्रभासामुद्योतकं दलितपा 
पतसो वितानम्‌ । सम्यक्‌ ्रराम्य जिनपादयग युगादा 
वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥९१५यः सस्तुतः 
सखकलवाड नयतच्च्नो धग, दुहम्‌ तबु द्विषदुभिः सुरलोकना- 
यै ।स्तो्रैमैगल्त्रितयधित्तहरेलदारैर्तोऽ्ये किलाह म पितं 
प्रथसं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ वुदरुया विनःपि विवृघावि तपा- 
द्षौठः स्तोतुं समुद्यतमतिषि गतन्नपोऽ्हम्‌ । वालं विहा 
य जलसंस्थितमिन्दुबिस्बमन्यः क इच्छति जनः सह- 
सा ग्रहीतम्‌ ॥३॥ वक्त गणान्‌ गुणसमुद्र शशाद्कान्तान्‌ 
कस्ते प्सः खुरगुरुप्रतिसोऽपि बहुष्या । कल्पान्तकालपव- 
नोदुतनक्चक्ं को वा तरीतु मलमस्भ्‌ निधि भजःस्थाम्‌ 
॥ ए सोऽह तथापि तत्र भक्तिवशान्मुनीश । कत स्तनं 
विगतशक्तिरपि प्रदत्तः! म्रीत्याल्मवी यैसविचाय मृगो 
सगेन्द्र नास्येति किभिजशिशौः परिपालनम्‌ ॥ ५॥ 
अल्पश्रत श्रतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव सुखरी जुरते 


चलान्माम्‌ 1 यत्कोकिलः किन मधौ मधरं विरौतित- 
~ | चामचारुकलिकानिकरेकहित्‌ ॥ ६ ॥ त्वत्संस्तवेन भष 
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सन्ततिसनिव्दुं पापं त्तसात्तयसुपेति शरीरभाजःम्‌ । 
आकरान्तलोकमलिनीलमश्ेषनाश सूय. भिन्तभिव शा- 
वेरमन्धक्षारम्‌ ॥9॥ मत्वेति नाथ तत्र सत्तव्रनं मयेद्‌ 
म(रभ्यते तनधियाप्वि तवग्रभावात्‌ । चेतो हरिष्यति- 
सतां नलिनी दलेष सम॒क्ताफलद्य तिसपैति नन्‌द्‌ विन्दुः 
रास्ता तव स्तवनमस्तसमस्तदौोष त्वत्सं कयपएपिजगतां 
दुरितग्न हन्ति ! दूरे सहस्त्रक्षिरणः कुरुते प्रमैव पदूमा- 
करेष जलजानि चिकग्सभाङ्जि ॥स॥ नात्यद्‌भतं भवन- 
सष भतनय भतेगं शेभं ति भवन्तम मिष्ट बन्तः । त॒ल्या 
भवन्ति भवतो नन तेन कि वा सत्यत्रितंय इष ना- 
त्मनसं करोति ॥१० दृष्ट्रा भबन्तमनिमेषविलोकनोयं 
न न्यत्र तोषमुपयाति जन्य चक्षः। पीत्वा पयः श्र 
शिक्ररद्य तिदग्यसिन्धोः प्षारं जलं जलगियेरस्ित्‌ः क 
इच्छेत्‌ ॥९९॥ येः शान्तरागरुचिभिः परमाशुनिप्त्वं 
नि भ पिताखिभव्नेकसलामभत । तावन्त एत खल्‌ ते 
ऽप्पसव. पचिव्यां यत्तं चमानमपरं न हि रूपमस्ति+१२ 
वक्तं क्त ते खुरनरोरगनेन्रहारि (निःश्चषनिजिंतगल्ति- 

पोपमानरू । तिस्त्र कलङ्क "लिन क्त निशाकरस्य य 
ह्वसरे मवति पार्ड पलाशकल्पम्‌ ॥ ९३ ।। सम्बररानरड- 
लणश्ाडुक्लाकलाप शुभ्रा गुणचिभर्नं तत्र लड््यय- 
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संचरतो यथेष्टस्‌ ।॥ ९४ + चित्रं चत्र यदि ते सिद्रुशा- 
्नरसिनीँतं खनागपि सनो न विका्डमामेस्‌। कलप 
न्तकालमरता चलिताचलेन कि सन्दिराद्रि शिखरं चलितं 
कदचित्‌ । १११1 निधंजदत्तिरपवजिततेलपूरः छृत्रनं 
जगत्तरयमिद्‌ प्ररटोकरोषि । गस्योन जातु सकूलाच- 
लिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमसि नाय जगल्पमरकाशः 
11 ९६ । नास्ते कद्ापिदुपयस्ि न राहुगम्यः सपष्टौक- 
रोषि सहसा यु गपज्जगन्ति! नवस्मोचसोद्रनिरुहुमहा- 
परमाव सूयोलतिशायिमहिनासि सुनीन्द्रलोके ॥ ९७ ॥ 
नित्योदयं दलित्तमो इमहार्यकारं गम्य॑ न राहुवदनस्य 
न वारिद्षलाषरू । विभूगजते तन सुखाढजमनल्पकान्ति 
विद्यौलयञजगदुपूवेशशाङ्कविम्बम्‌ ।। ९८ । किं एवैष 
शशिनान्हि विवस्लग1 वा यष्न्सुखेन्दुद्लितेष॒ तसः 
खेनएथ । निष्पन्न शालतिवनशालिम्न जी बललके काये कि- 


यज्जलघरेजे लभारनर्म. ' १९ ॥ क्ञानं यधा त्वयि वि 
भप्त क्ताचकाशथं नेवं तथा हरिह्रादिब नायकषेष । 
तेननोमहाएजशिप याति यथा सहर्वं नैवं त काचशकले 


प्तराज्खुल<ाप ¶॥ २० ।। सन्ये वर ह्‌ रहरादय एव द 








४७१ | 
द्य येष दद्य स्वथि तोषमेति ! कि बीचितेन भवता 
मुवि येन नान्यः कञ्चिन्सनो हरति नाय भवान्तरेऽपि 
॥ २९ ॥ खीरं शतानि शदशो नयन्ति पुत्रान्‌ नान्या 
खतं त्वदुपल जननी ग्रसता । सवां दिशो दधति भानि 
सहल्लरभिमं प्राच्येव 3ग्जनयति स्फरदं जालम्‌ धरर 
त्वामामनन्ति सुनयः परमं पुमांस मः दित्यवणंससलं तमस 
परस्तात्‌ ! त्वामेव तम्ययु पल्लभ्य जयन्ति दत्य नान्यः शिवः 
शिव गद्स्य स॒नीन्द्र पन्थाः ॥२३॥ त्वासव्यय विभुमचिन्त्य- 
ससंख्यमाद्य ब्रह्मणो श्वर नन्तमन द्धक तुप । यो गै श्वर 
विदित्तयो गसनेकमे क च्च नसवर पजनलं प्रवद्‌ न्ति सन्तःर४ 
बुद्ररत्वमेव विव चचिं तबुद्भि बहुत्व शङ तोऽसि सुबनत- 
यशद्भुरत्वात्‌' धातासि धीर शिवनार्गविधेकिंधानाद्रूयक्तं 
त्वमेवभगवन्पुर षं, त्मोऽसि ॥ रष तुभ्यं नमस्त्रिसुवनःतिं 
हराय नाण तुभ्य नसः श्तितित्तलमलम्‌ षाय । त॒स्य 


नमस्त्रिजगतः परवेश्वराय तञ्यं नमो जिनभदोद्‌ धिश्चो 
षाय ॥ रट ॥ पतो चिस्ग्योऽत्र यदि नरन गरीरशबेस्त्वं 


संश्रितो निर्वकाश्चतया सुनी । दूःवेरूपात्तविवघःश्र- 

यजातग्वैः स्लम्नगन्तरेऽपि न कदाचिद्पीक्ितोऽनि पर 
[२९ [९ [] 

उच शोकततर्संत्रितमुरगयृ लमा भाति रूपममलं सव्रतो 








नितान्तम्‌ । स्पटोल्लसल्किर णमस्ततसो वितान विस्वर 
वेरिब घयोघरपाग्वैवति ॥२८॥ सिद्यसने मशिमयृखशि- 
खाविचिमरे विभ्राजते तवर वपुः कनकावद्‌एतम्‌ । निम्बं 
वियद्धिलसद्‌ शुललतावितान तुङ्गो द्याद्विशिरसीव सहस्र 
रमेः ॥ २९॥ कुन्द्‌ाव्रदातचलचासरचार्ग्रोभ बिभ्राजते 
सव वपुः कलधौतकान्तम्‌ । उद्यच्डश)द्शुचिनिफेरवा 

रिधारमुद्चैस्तटं खरगिदोरेव शातकौस्भम्‌ ॥३०॥ छत्रत्रयं 
तव विभाति ¦ शाङ्ककान्तसुचैः स्थितं स्यगितभानुकर 
प्रतापम्‌ । मुक्ता फलप्रकरनालविवद्ुशोमं म्रङयापयत्ति- 
जगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥३९॥ गम्भीरताररवपूरितिदिग्वि- 
भागस्तैलोक्यलौकश्भसं गमभूतिद्तः । सदुमैराजजयघो- 
पणघोषकःसन्‌ खेदुन्दु भिंध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥देर। 
सन्दारखन्द्‌ रनमेरखपएरिजात सन्तपनकादिकरूसुमोत्कर 
षष्टिरुदु1 । गन्धोदबिन्दु भन्द्‌ मरुरप्रपाता दिव्या 
दिवः पतति ते जयसां तति ॥ ३३॥ शम्भत्मभावल- 
यभूरिविभाविभोरते लोकज्रये द्युतिमतां यं तिसाक्तिपन्ति 
मो द्यद्ि्ाकरनिरन्तरभरि संख्या दीप्या जयत्यपि नि- 
शासपि सोमसौम्याम्‌ ॥३४५ स्वगपवर्मगममागं विसा 

र्टः सदु मेतत्वकथनेकपट् सत्रलोकयाः। दिव्यध्वनिभं वति 
ते विशद्प्यं घवंभापास्वभावपरिशामगुखम्रयोज्यः ॥ २५ ॥ 








उजिद्रहेमनवपद्भजपुञ्चकषान्तो पयंल्ल षन्रखसय्‌ खशिखाभि- 
रसौ ! पादौ पदानि तज यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्यानि 
तत्र विबधः परिकल्पयन्ति ॥३६५ इत्यं यया तब चि 
म्‌ तिर्‌ ज्जिनेन्द्र धस पदेशनविघधौ न तया परस्य । या- 
दरकप्रभा दिनकृतः म्ह ता न्धकारा तादूक्कतो यह गणस्य 
विकासिनोऽपि॥ ३७ ॥ इच्योतन्मद्‌विल विलोलकपोल 
मूलमत्तश्रमट्‌भमरनादविषृदुकोपम्‌ । एेरावताभनिभमु 
ह तमापतन्तं दृष्टा भवं भवति नो भवदाश्रितानाम्‌ | 
भिन्नेभङ्गम्भगलदुज्वलशो शिता क्तमुक्ताफलम्रकरमभ्‌ षितभ्‌ - 
मिभागः। छ्टुक्रमः कमनतं ह रिणो धिपोऽपि नाक्रामति ऋ- 
जय गाचलसं शितं ते ।३९॥ कल्पःन्तकालपवनोट्ुतवद्धि कल्पं 
दावानलं ज्वल्ितमुञ्ज्वलमुतस्फ लिङ्गम्‌ । विश्वं {जिघत्खु- 
निव सन्मुखसापतन्तं त्वन्नासकोतेन जलं शप्नयत्यग्नेषस्‌ 
॥ ४० रक्त त्तखं समद्‌कोक्षिलकश्टनोलं क्रोघोद्ुतं फ- 
रिनस्टफणसापतर्तम्‌ 1 आ ्ामति छऊमयगेख निरस्त 
शद्ध रत्वन्नाजनागद्‌सनी ददि यस्य पंखः ॥ ४९॥ ब्ग. 
त््रद्गगजगजिंतभी सनद्‌ नाज्तै बलं बलवतामपिम्‌पती 
नास्‌ । उद्यटिवाकरमय्‌ खश्िखापबिटुं त्वत्कोतेना तमद 
वांश सिदास॒पैति ॥४२॥ कन्ता्रभिन्रगजशौ णितवारि 
वाह वेगादतारतरणातर्यो धभीसे ! यहु जयं िजित- 
दञ्जयजञेय पक्ता स्त्वत्पादुपड्जबनाश्रिणो लभन्ते ४३॥ 


~~~ 

















~ ४०४ | । 
अस्भोल्निधौ सुभितमो षयानक्र चक्रपाठीनपीटठभ यदोल्व 
रानाडवारन्पै ! रद्चरद्धशिखरस्यितियान-पात्नास््रासं 
बिहव भवतः स्मरणदूव्रजन्ति ॥ ४४ ॥ चदूभूतभौषण 
जलोद्रभारभुग्नाः शोच्यां दृश्ामुपगताश्च्युतजौविता- 
शाहः । त्वत्पाद्‌पद्कुनरजो षत दिग्धदैह। सत्या भवन्ति म- 
करध्वजतुल्यश्.वाः ॥४५॥ आपाद्कर्ठमुरशृद्ुलवष्ठि 
ताद्ग गां वहन्निगडको टिनिवृष्टजह्ाः । त्वन्नालनन्त्र 
सनिशं सनजः स्मरन्तः सस खयं विगतबन्धभया 
भवन्ति ॥४३॥ मत्तदविरेन्दरखगराजद्वानलाहि संग्राम 
चारिषिमहोद्रबन्धनोत्यम्‌ । तस्याश्च नाशमुपयाति 
भयं सियेव यस्तावक स्तविमं मतिमानघीते ॥ ४५ ॥ 
स्तोत्रस्रजं तच नेन्द्र गुणेनि वह भक्तया सया रुचिर 
वरो्िचित्नपुष्पःस्‌ । धत्तं जनोय इह करठगतामनस्ं 
तं मानतुद्रमवशा सतुपेति लच््मीः ॥४८॥ , 
इति श्रौमानदुद्ग'चाये विरचितं भक्तानर्स्योत्रं सनाछम्‌। 


१०० लत्वा इजा 
॥ सद्घ्‌लस्‌ ॥ 

मोत्तमागस्य नेतार, मत्तारं कर्मभू भतास्‌ । 

ज्ञएतराउश्चतस्वानां, नन्द तदहूगु णलब्धये ॥ 





| ४०१ | 


प्या च्प्रारस्मः ॥ सम्यम्दप्रनन्नःनचररित्रिसोच्ना- 
गः ॥९॥ तत्व येश्रदुएचंसस्यग्द ण नस्‌ ॥२॥ तन्नि सगपैद्‌धिग- 
सादा ॥३॥ जीवाजीनाश्रददन्यस २ रनिज रास चा स्तत्वसू 
॥्\\ नालस्या पनः टू बयश्ादलस्तन्ल्या स्‌ः ॥१॥ प्रसाणनय- 
रदिगसः ॥ ६ ॥ ल्निर्दशसूदाभित्दसप्यनाप्यकरसरिथिति 
विधानतः॥9॥ सतसंख्यात्तत्र रभनकालन्तरभावा- 
ल्पदहुत्डैश्च ॥ ८॥ सतिश्रुतावप्यिसनः पय्येयकेवलानि 
क्तषानसू्‌ ॥९॥ तत्प्रसारे ॥ ९2 ॥ आ्राद्येपरोकच्चस्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रत्यद्चसन्यत्‌॥# ९२ ॥ सदिः स्लृतिः संचय चिन्तःसिनि 
नोच दत्वनयीन्तरम्‌ ५९३ ॥ तदि न्द्रियानिन्द्रियनिसि- 
तस्‌ ॥ ९४. ॥ परदग्रहेहष्याय धपरखाः ॥९१६॥ रहुददु 
विपक्लिप्रानिःस॒तान्‌त्तप्वःखां केतराख ख्‌ ॥ ९६॥ छ 
स्य ॥ ९७1 व्य ज नस्या दयहः ॥९८॥ न चक्र निगन्द्र- 
य.भ्यास्‌ ॥ ९८५ १ श्रतं सतिचूषंद्वघनेवत दव एद सेदस्‌ ॥२०॥ 
भवर प्रत्ययोदयिदवनारकारणम्‌ ॥ २९॥ रयो पश्चसनि- 
नित्त: षड्विकल्पः शेपरणपस्‌ ॥ २२॥ उञ विपलसती 
सनम्पय्ययः ॥ २३ \ व्विदयद्च्यपरद्दयाताश्या लष्टिशेषः 
॥ रे ५ विश्द्विकस्वासिविषयेस्य)ऽदिन्नः दयेयो 
11 २९॥ सतिश्प्तयो निबन्धो दव्येप्सदेपयः येष्‌ ।२६।। 
रूपिष्ववयेः। ४२७ 1! त द्‌नन्तभागे सनः पथ्यं यस्यं 11ब्८॥। 
सवेद्रव्यपयोयेषु क्षेवलरय 1! २८ ॥। एकाद नि नःल्या त्ति 











ह धद | 
युगपदेकस्मिन्नचतुभ्यः ॥ ३० ॥ सतिश्रतानघयो विप- 
य्ययश्च 1 ३९। सदसतो रविशेषाद्यदुच्छो पलव्धेरुनसत्त- 
वत्‌ ॥ ३२ ॥ नैगमसंग्रहन्यवह्ार ऋजुसू तर शठ दसमभिषट- 
वभूतानयाः " ३३ ॥ क्ञानदशन योस्तत्त्वं नयानां चेव ल- 


षणम्‌ । ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्य येस्मिननिरुपितस्‌ ॥ 
इति तत्वा्थधिगने सोत्षशास् प्रथमोध्यायः ॥९॥ 


€ [के 
अथ तत्वाथंसूद्रद्धितोयाध्यायः । 
प्रौ पशमिकत्तायकरौ भावौ सिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व 
सौ द्यिकपारिणिमिकौ च ॥९। द्विनवरष्टा रैकविश- 
ति तरिभेद्‌ा यथःक्मम्‌ ॥ २1 सस्यक्त्वचारित्ने ५३। 
क्ञानद्शेनद्‌गनलाभभोगोऽपभोगवीय्यो खिच १४१ ज्ञा. 
नाक्ञानद्शनलन्धयश्चतुखित्निपं च भेदाः सभ्यक्त्वच रि- 
चसंयमास याच्च ॥ ५;। गतिकषायलिङ्क मिश्यादशेन- 
ज्नानासंयनसिदरुलेश्याश्चतुश्चतु खयेकैकष भेदाः ॥६।'जी व 
भव्याभव्यत्दानि च 19॥ उपयोगोलदषणम्‌ 1 ८॥ खं 
द्वि विधोष्टचतु्भद्‌ः ॥ ९ ॥ संसारिक मुक्ताश्च ॥ ९० ॥1 
सम नस्कामनरस्ाः । ९९ ॥ सं उारिलस््रसस्थाव सः । ९२॥ 
एविञ्यप्तेजोवायु बनस्पतयः स्यावराः ५ ९३ ॥ द्वीन्द्ि 


यादयद्साः!1 ९४ ॥ पञ्चन्द्रियग्णि ॥९५॥ द्विविधानि 
11 ९६ 1 एन्तु त्युपक्ररशां द्रव्ये न्दं । 1९आालठ्घ्यु पय गी 
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मा वेन्द्रियस्‌ 1 ९८ ॥ स्पश्रेनरसनघ्रप्चत्तुः श्रोत्राणि 
॥ ६९ ॥ स्पशंरसगन्धवरशब्द्‌ स्तद्‌ यः ॥ २०॥ श्र तमनि- 
न्द्रियरप ५२९ ॥ बनरपस्यन्तानामेक ॥ रर॥ कृमिपिपी- 
ल्तिकरश्रसरसनुष्वा दी नपसेकषैकवृदुरनि ॥ २३ १ संज्ञिनः 
समनस्कः ॥ २४ ५ विग्रहगतौ कसयोगः ॥ २९ ॥ अण 
अखिगतिः ॥ २६ ॥ अवि हाजीवस्य ॥ २७ ॥ विग्रहव- 
तीच शसारिणः म्रार्चतुस्येः ॥२८॥ एकससयावि- 
ग्रहाः १२९ एकंदर चचौन्वानाह्ारकः ॥ ३> ॥ सन्स. 
द्वनमर्मपपगद्‌ाज्जन्म ॥ ३९ ॥ सचित्तशीतक्दृता सेत- 
रालिश्राश्चकशस्तद्यो नयः ॥ ३२ जरायुजांडजपोतानां 
गः ॥ इ ॥ देवनारकपासुपपाद्‌ः ॥ ३४ ॥ शेष (रए स- 
ल्सदेनं ॥ ३९ ॥ तै द्रि कयैक्रियकःग्दएरकतेजसकासं- 
रानि श्रीरसि! ३६ १ परम्परं सुक्ष्म "३3 ॥ मद्‌ 
शतो सं स्येयगुणं प्राक्त जसात्‌ ॥ इट ॥ अनन्त गुणे परे 
11 ३९ (1 प्रतौ घाते 1 ४० ॥ अनादिसम्बन्धे च ।*४९॥। 
सद्‌ त्य 11 र ॥। तद्र्दी नि सष्ल्यनियुगपदर्क स्मन एचतु- 
स्यः 11 ४३ 11 निहपसभो गचत्यस्‌ ॥ ४४ ॥ गभेंसन्सूदढनज 
सास ॥ ४५ 1 ऋ पप्दिक ैक्छियिकं ॥ -४६ " लबन्धि- 
प्रत्यय च ॥ 2911 दैजखमपि ॥' ४८ श्ुभ्रिशरदुमव्वाघाति 
चाद्ारदःं प्रनत्तसयतस्यैव ।४९॥ नारकसल्सट नो नपुंस 
कनि ॥९०\1 नदेनाः१६९ 1 शेषास्लिवेद्‌ १५२ सैपपा- 
दिक्चरमोत्तसदेह। सख्येय दघौयुषौनयदत्यौयु षः) ५३। 
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४१६ | 
इति तत्वाचयिगनने सोच्चश्षद्ह द्विती योध्यत्यः धर! 
ऊथ तत्वाथेसूत्र इुतीयोध्यायः। 

रतश एवालकाए्यङूयस गसो मद्पतसः प्रभाभमयी 
सत्पथे ९॥ ताड्ुत्नि 
अत्पंचदिसति पंच दष दश त्रिपेचीभैसनरकशवसरहस्ना- 
सि पंचैव ययाकस ॥२॥ प्रयसावश्स्य्रलसद्धयीरद्‌ 
शाम वो द्विह नः) ३ ॥ नारक निस्यष्शयभचरलेश्यप 
रिणःम दैदवेद नाविकः \\ ४ ॥ परस्परोदौरितदु 
खाः ५ ॥ सक्लिष्टाञचसे दौरितिदुःखाशच प्राक्‌ चतुः 
1) ६ )) तेग्वेकत्नि श्छदुश खप्रदशद्रःटिशतिः अथद्खिश् 


त्सागरो पनः सत्वाना परादि तिः 9 ॥ जंश्रहषीपलव 


रनेदत्दुयः शमनामानो द्वीपदपुद्राः 1 ८॥ द्विहि विष्क- 


स्ट ॥९॥ पूठ्चपूञन पररद्तेपिरोदलयाक्तयः) ९०॥ 
सष्येदसनाभियु दी + | 
पः ॥ ९९ ॥ भतदैसख्तदे रिविदुहरस्यकहैरर गवतैराच 
त्वपा.नकाशि ५१२ ॥ तद्रिमाप्जिनः पवौपरःक्त 
५ ६६ 1 हिनयन्‌ सदहिमयन्‌ नियधनील रुक्िसिशिर 
ररम दण्यरपवनाः ॥ ९४) हिचा नतयनीः्केड व॑र 
जतदहिमम्याः ॥ ९५॥ नरि{चिव्विन्रपःरपरि सक्ते च 


तन्यादस्ताराः र्‌ ॥ पटून्न्दहूत्पद्‌ न्ते संकेत (ररहा- | 

























पुरुडरीकाः द दास्तेषामुपरि ॥ १७ ॥ प्रथमो 
योन सहस््रायामस्तदद्रुः विष्कम्भो रः ॥ ९८ ॥ द्‌श- 
योजनावगाहाः ॥ १९ ५ तन्मध्ये योजन पुष्करं ॥ २० ॥ 
तदुद्धिगुणद्धिगुणाहद्‌ः पुष्कराणि च ॥ २९ ॥ तननिवा- 
सिन्यो देव्यः श्रीहरी धतिकोत्तवुह्िलच्स्यः पल्यो पस्थ 
तयः सलसासानिकपटिषत्काः ॥ २२ ॥ ग्भुग्सिधुरोह 
द्रौदितास्या हरिदुरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नर- 
कान्ता सुवरणँरूप्यकला र क्तारचछो द्‌ सरितस्लन्मध्यगाः 
॥ २३ ॥ द्रयोद्रयोः पूवः पूवेगाः ॥ २४ ॥ शेषोरत्वपर- 
गाः ॥ २५ ॥ चतदृशन दी खहसखरपरिवत्ता गंगासिन्च्वाद्‌ 
योलद्यः ॥ २६ ॥ भरतः षट्‌ वि शएतिः पञ्चुयोजनयतवि- 
स्तारः षट्‌ `चेकोनविं शतिभागा योजनस्य ॥ २ ॥ तदू- 
द्गणद्धि गण्विस्तारयाः वषेधरदवषां विदहन्तः ॥ २८॥ 
उत्तरा दक्षि तल्याः ॥ २९ ॥ भरतैरावतयोक्‌ द्विह्यसौ- 
षट्‌ समयः्यःसुत्सप्िंययवसप्पिंणौस्यास्‌ ॥३० ॥ ता- 
भ्यानपरा भूमयो वबस्थिताः ॥ ३९ ॥ एक द्दितिपरयोपम- 
स्थितयो हैमवतकहरिदषृकद्‌वक्ुरूवकाः ॥ ३२ ॥ तथो- 
तराः ॥ ३३ ॥ विदेहेषु संख्येयकालाः ॥ ३४ ॥ भरतस्य 
विष्कम्भो जव द्रौपस्य नवति शतं भाग ॥३१ दि चत्‌ 
कीखण्डे ॥३६॥ पष्कराद्वु च ॥३७॥ म्राङ सानप्योत्तरान्ननु 
ष्याः अगयोम्लेरद्ाग्रच ॥३९।मरतेरावतदिदेहएःकम्मं 


1] 





भूमयोऽन्यत्र देवकु त्तरकुरुभ्यः ॥४०॥ न्‌ स्थितिः परावरे 
न्निपल्यो पमान्तरसुहूतं ।\४१॥ तियेग्यो निजानां च ॥४२॥ 
इति तत्वःथौधिगमे सोत्तशखे ततीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 
अथ तत्वाथसूत्न चतुधाच्यायः । 

देवाप्वचत्निकप्याः ॥९॥ अष्दितखिष एीतान्तल- 
ष्याः ॥२॥ दृशाष्टपञ् द्रप्दश विकल्पाः क्ल्पोपपन्नप- 
स्यन्दः । ३॥ इन्द्रलापनिक उयस्तिशत्‌ पारिघद्‌ा 
त्सरनलीकपगलानीक प्रकीणेकाभियो ग्यक ल्विसिकाश्चं 
: ।र। चरयखिश्ल्लोकपालवज्यौ व्यन्तरज्योतिष्फाः 

॥ ५॥ पठ योद्ीन्द्राः । ६॥। काय म्रवीचारा खष्देशा- 
नात्‌ ॥ 9 ॥ शेयाः स्पश्चकूपशब्दमनः प्रवीचाराः ॥८॥ 
परेप्रली चः" ।1९. भवन वलासिनोखुरनाग विद्य त्सुपणा 
रिनिवातस्दनिदी धि द्वी पदिक्ल्ुनासाः ! ९०। व्यन्तसा- 
सिन्ररङिररस्यनहौरगगं धवं यक्तराचस्भूतपि शा चाः ॥९९। 
ज्यौतिष्दा. चय्थचटद्रमसौ ग्रह नल्षत्रप्ररौ रेक तारका- 
स्च ।॥ ९२ 1 प्रद्लिणा चित्यगतयौो नृलोके ॥ ९३ ॥ 
तत्ट्रदः कालेत्देभागः ॥ ९४ ॥ बहिरवस्थिताः \\ ९४ ॥ 
देमानिक्याः ॥ ९६ ॥ कल्पोपपन्नाः कल्प तौ ताए च ॥९७॥ 


उ युपरि॥ ९८ ॥ कौधन्नशानसनत्छुमारनादेन्द्र त्र्य 
व्रद्ोत्तरलान्तवकएपथठण््सहष्णक्शनरमहस्त्रारेण्वष्न 
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तग्रा्णतयो रारणाच्यतयोन वसुवेयकेष विजयकैजयन्त- 
जयन्तापराजितेव सर्वा्थसिदु च ॥ ९९ ॥ स्थितिग्रभा- 
वसुखद्यं तिलेश्याविशुुमैन्द्रियबधिविकयतोधिकाः।२०॥ 
गतिशरीर्परिय्रह्ाभिमानदोहीनाः ॥ २९ ॥" पौोतपद्ं 
श्ङ्कलेष्या द्वि नरिशेषेवु ॥२२॥ प्रास्यैवेयक्घेभ्यःकल्पः ॥२३॥ 
ब्रह्यलोकतया लौ कान्ति काः ॥ २४ ॥ सारस्वतादित्य- 
वन्द्यरुणगदुं दःयतुषिताव्यावाधारिष्टाश्च ॥ २५॥ विज 
यादिष दिखरमा" ॥ २६ ॥ ओ पपादिकसन्‌ष्येभ्यः शेषा 
स्स्तिय्यंब्योलयः ॥ २ ॥ स््यतिरखुश्नाग सुपरेद्ीपशे 
चासां सर्यो पसक्निपल्योप मदु ही नमितः ॥ २८ ॥ स्तौ 
रशन रोः खागरोपभेधिक्षे५२९॥ तनत्कुमारमाहेन्द्रसोः 
सप्त 1३० च्रि्चप नेक द प्त्रयो द शणच्च द्भिरधिकानितु 
१३९॥ आ रणान्युताटूघ्वंमेक्षेकेन रवत गरैवेयकेव विजया 
दिष्‌ रब्वरये सिद्धौ च ।३२॥ श्रयरापल्यो प ममधिकं ॥३३॥ 
परतः परतः पू वपूबाोलन्तरः ३४ नारकाणा च ।३५ 
द्विती यर्पद्ष्‌ 1३६ दृशवय उहस्ारि प्रथन याम्‌॥२७॥ 
भव्रनेष्‌ च11देप्।न्यन्तराणा च देशपरःपल्योपससधिकसर्‌ 
प४२॥ ज्यौतिष्याणां च ॥ ४९॥ तदृष्टमागोपरा ॥ ६२ ॥ 
सतौ कूएन्लिका नासौ तागरोपनाणि स्वेषाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ति तत्वषथेधियसे सोच्वशगखे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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जथ दत्वाथसूत्रपञ्जुमाघ्यायः । 

सरजो वकायः धम्म घमोकाशयुद्‌ गलाः॥९॥ द्रव्यासि 

॥ २ जीवाश्च ॥ ३ ॥ नित्या वरिथितान्यरूपाणि ॥ ४॥ 
रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५॥ रा आकाशादेकद्रन्याशि । ६॥ 
निःक्रियारिच | 9 ॥ असख्येयाः प्रदेशाधम्सोधस्मेक 
जीवानःम्‌ । ८ ॥ आकशस्यानंताः ॥ ८ ॥ संख्येया 
मंख्येयाश्चपदूगलनां ॥ १० ॥ नाशः ॥ ९९ ॥ लोका 
काशेवगाहः ॥ ९२ ॥ घमोधमेयोः कृत्स्ने ॥ ९३॥ एक 
प्रदेणादिष॒ भाज्यः पुट्गलानाम्‌ ॥ ९४ ॥ च्रसंख्येयभा 
गादिष॒ जीवःनाम्‌'॥ ९५॥ प्रदेशसंहारयिसप्पोभ्यास्पर 
दौपवत्‌ ॥ १६ ॥ गतिरिथत्य॒पग्रदी चधम्गघसंयोरूुपका 
॥ १७ ॥ आ्रकाश्चसरया व गाहः ।! ९८ ॥ श्ररीरवाड मनः 
प्राणापाना पुदुगलानाम्‌ ॥ ९९॥ सुखदुःखजीोवितसर- 
ोपग्रहाश्च । २० । परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥२९॥ 
दत नापरिणामक्रियापरत्वापरत्नं च कलस्य ॥ रर ॥ 
स्पशरसगंधवणवन्तः पुद्गलाः ॥ २३॥ शद्‌ वन्ध दम्य 
रथील्य संस्यानभेदतमश्द्वायए तपोदयोतबन्तश्च ॥२६॥ 
श्ररावस्कन्धः¶्रच ॥ २५ ॥ भेदसं घातेभ्यः उत्पद्यन्ते ।,२६॥ 
भद्‌ (द्गः ॥ २७ । भेद संचाताभ्या चाच्चष; ॥ २८॥ स- 
दुद्रम्य लक्षणं ॥ २९ ॥ उत्पःदृन्ययध्रौन्ययक्त सत्‌ ।३०। 
सद्भावाव्ययं नित्यम्‌ ॥३९॥ श्चप्पिंतानप्िंवसिटुं :॥ इसा 
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स्निग्धसरसत्वादुत्य. 1 ३३ ॥ नजघन्य गखानास्‌ ॥३४॥ 
गुणखखास्ये स्दरूशानःम्‌ 1 ३५ 1 द्रचधिक दिगुणानांत्‌ 
॥ ३६ ॥ ठन्योधिखःेपया रासक्तोच ॥३39  गरा-च्यं- 
यवटुद्रव्यं ॥ ३८ ॥ कालच ॥ ३९ ॥ सोऽनंतसमय ॥ ४०१ 
दरव्याञ्नव निग खागुणः ४९ तदूःव.परिणानः ॥ ४२ ॥ 
इति तत्वा धिगसे मोत्तणएखे पञ्चमोऽध्यायः ॥४॥ 

अधतन्वाथंसूत्रपष्टाघ्यायः । 
कायवाङ्मनः कम्मेयोयः ॥९॥ स श्राश्रवः॥२॥ 
शभः पुखयस्याश्ुभः पापस्य ॥ ३ ॥ सकावायाकषप्ययोः 
सर्परयिकेय्यपययोः ॥ ४ ॥ इन्द्रियकपावा त्रतक्रि 
याः पञ्च चतुः पञ्चुपञ्चुविं शतिसख्याः पूदेस्य भदः 1 
ती त्रमन्दज्ञातान्नातसाव करणव) य {~ प्ेषभ्यस्त द्िशेषः 
॥६॥ अधिकरणं जीोवाजीवाः ॥ 9 1 ्राद्यं सर 
स्भरुमरम्भारम्भयोगकृतकारितानुलतिकषायविशेषचि- 
सखिख्िश्चतथो कशः ॥ ८ ॥ निवेत्तेनरनित्तपसंयोगनि- 
सगोदुद्विचतद्विननिभेद्षः परं ॥९॥ तत्मरदोषन्निर्हव 
सात्सयाौन्त रायासादनोपघाताक्नानदशनावर याय); ,९९। 
ख श्ोकतःपाक्रन्दनवधपरिदेवनार्यात्मपरोभयस्या- 
पनान्यसटेद्यस्य ॥९९॥ भूत ठेत्यन॒कस्पाद्गनमर्य 
संख्लादियोगः क्षान्तिः शौचभिति स्दवद्यस्य 1९२ ॥ 
केलि श्रत संघ घमं देवात्रयोव्णदो दशन भ्येहस्य 
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९३ ॥ कषायोदयात्‌ र 
॥ वह्ारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायषः॥ ११ ॥ सायास्तै- 
ययं ग्यो नरय ॥ ९६ ॥ अल्पारस्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य 
॥ ९७ ^ स्वभात सण्टवच॥ ९८॥ निषशोलब्रतत्व च 
सदेषां ५९९८॥ सराग संयम सं यमासंयमाक्ञासनिज्जरा वा 
लतपाखिदैवस्य ॥ २० ॥ सम्यक्त्वं च ॥ २९ ॥ यो गवक्त 
ताविसत्द्नंचाशषभस्य नाम्नः ॥२२॥ तद्धि परतं शमस्य 
॥२३॥ द्‌ णेन विश द्विषिनयसम्पद्वता शौ लघ्रतेष्वनती चा- 
रोभौ दणक्तानो पयोग खवैगश्तिस्त्यष्गतपसी साध्‌ स- 
साधिदेयाचृत्यकरयासहेदाचाये बहुश्रत ग्रचन भक्तिः 
रावश्यकापरिह)सि साग प्रभावनाप्रबचन दात्खल्यव्व- 
सिति ती चेकरत्वस्य ॥ २४ ॥ परात्मनिंद्‌ा म्रशंे सदसद्‌ 
गुणोच्चादनोेद्धावने च नी चर्गोन्नसय ॥२५॥तद्विपस्यसोनी 
चेद रयनुल्तेकौ चो त्त \ स्य॥२६॥ विघ्न करमन्तर यस्य! २७॥ 
इति तत्वाथोधिगमे सोत्तशास्तरे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अथतत्वाधसू त्रसप्तमाधच्यायः । 
हिंखानृतस्ते याब्र्मप रि ग्रहेभ्यो विरतित्र तस्‌ ॥ ९॥ 
देशसवेतोणुमहती ॥ २ ॥ तत्स्यैयौ भावनाः पञ्च पञ्च 
॥ ३ " वाडसनोगुप्रो यौदान निकत्तपसतमित्य, लोकित- 
पानभोजनःनिपंच॥ ४ ॥ क्रोधसीनभीरूत्वह्‌ररयप्रत्या- 
ख्यएनान्वनुवौ चिभाषणं च पञ्च ५४॥ शृन्यागारविनो- 
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चितावासपरोपरोधाकरणमेदयशर्भलघमो विसंवाद्‌ा 

पंच ॥६ ॥ स््रीरागकथाश्रघर तल्मनोहरग निरी 
चण पूव रतानस्मरणा दष्येष्ठ रसस्त्रशरोर संरकार 
परित्यागः पन्च ॥9॥ मनोन्ञामनोक्लेन्द्रिय विषय 
रागद्रेपचिवजनःनि पंच। ८॥। हिसादिष्विहा सन्ना 
पायावद्यद्शनं 11 ९ ।' दु-खसेववा ॥ ९० ॥ मेत्रीप्रनो 
द्‌ क्ञारूरयमाच्यस्यानि च मत्वगण .धिक्यक्तेश्यमाना विन 
येष ॥ ९९१ ॥ जगल्तपवखवमावौ वा संत्रेग वे ग्या ये॥९२.] 
प्रत्तये गात्प्राखन्यपरो णसं हिंसा ॥ ९३ ॥ असद्भिधान्‌ 
सनुत । ९४ । शदृत्ताद्‌ए्न स्तेयस्‌ ॥ १५ सेथ नमन्रह्म 
॥ १६ शपे परग्रहः ।९७। निश्लल पो त्रत्तो ।1९८।। अ गा. 
स्य नगारश्च । ९९॥ अणत्र जेगारो ॥२०॥ द्द्‌ शानथेदं द- 
विरति सामःयिका्रोषधोप्रवासोपमोगपरिभोगपरिसा 
णपतिथिसकिभगव्र तस्सस्पनख्र ।। २९ ।। लारणातिकौ स- 
ल्लेखनायोपिता ॥ २२॥ शंकाकां ल्षाविचिकित्षान्यदूष्टि 
प्रथंसासंस्तवाः सस्यग्ून्टरती दाराः ॥ २३ #त्रतशौलेषु 
पंच पच यथाफछरनम्‌ 1! २४ ॥ बन्यनधदधेद्ातिभारारोप 
रान्न प्राननिरीधाः । २५ ॥ मिथ्यो पदेशर्टोभ्याख्यान- 
कूरलेख क्ियान्यासापहारसाकारसल्ठभःरा ॥ २६।। 
स्तं नप्रयोगस्तादा हत! द्ानविसद्रुराज्यातिक्रसही नाधिकमा 
नःन्मानम्र तिद्हपक्तव्यवद्धारा ।1 २७ 1 परिप्वि्ाहकरणे 
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त्वरिकापरिणहोतपरिग्हीता गमनानंगक्रीडा काम ती- 
व्राभिनिवेशाः ॥ रप कतेत्रवास्तुहिररयसुवणेधनधान्यद्‌ा- 
खी दासक्प्पभांड ग्रसाशातिच्छमः॥२९॥ ऊध्वधस्तियं 
र्यतिक्रम क्ेत्रवृद्विस्मत्यन्तराधानानि १३० नयन 
म्रेष्यप्रयोगशण्दुरूपान पातप॒दगलक्तेपः ॥ ३९1 कन्द्पेकौ 
त्कच्यमौ खयो समोदयाधिकरसोपभोगपर्भो गा नयेषया 
नि।ईेस।योगदुःप्रणिधानानाद्रस्मृत्यनु प्या नानि ॥३३॥ 
श्रप्रत्यवेक्तिताप्रसाजिंतोत्स गै द्‌ानसंस्तरोपक्रमणानादर 
स्मत्यपस्यानानि ॥द४।सचित्त सम्बन्यसन्मिश्रासिषव- 
दुःपक्ताहाराः।दधासचित्तनिकषेपा पिधानपरव्यपदेकर- 
रनात्सये कालातिक्रमाः।1३६॥जी वितसरणा शं सामित्रा 
नरागसुखान वन्धनिदानानि ।३०।अनुयहा्ेस्वस्याति 
सर्गोदान 1 ३८्। विधिद्रव्यदानपात्रविशेषात्त दि शेषः, ३९। 
इति तत्वाथाीधिगमे सोत्तशास्मे सप्तमोऽध्यायः ।9॥ 
अथ तट्कवाथसन्रयजषएमायच्ययय । 
मिध्यादश्रनादिरति प्रमाद्कषाययोगाः बध हेतवः 
॥ ९ ॥ सकप्यत्वाञ्जीनः कम्मेशो योग्यान्पुट्‌गलाना 
द्‌त्तेसबन्धः।२ । प्ररूति।स्यत्यनभागप्रदे शा स्तद्विधयः।३। 
श्राद्योक्नानद्‌शंनादवररखव दनी यमोहनी ययन गोत्रा- 
न्तरायाः ॥४।॥ पंच नवदरचद्टाविंशतिश्चतद्विचत्वा 
रिशतद्विपंच भेदग यथाक्रमम्‌ ।॥ ५ नतिघ्रतावयिमनः 
1 
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पय्यं यक्तेवलानाप्‌ ॥६॥ चत्तुरवधिकेवलाना निद्रा निद्रा 
निद्रा प्रचलाप्रचलाप्रचलास्थान गदुयश्च॥9॥ सदस. 
द्वये ॥८॥ दृशंनचारित्र मोहनी यकाया कषायकेद्‌ 
नो यारथाखिरद्नवषो इश्षभेद्‌ पः ॥€॥ सम्यक्त्वमिथ्या- 
त्वतदुभयान्यकपायाकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभय- 
जुगुण्सा स्त्री प नपुन्खकवेदुनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्या 
रुयानसर्वलन विकल्प श्चेकशः कोध सान सायालोभाः 
॥ ९०॥ नारकतैय्यं ग्यो निमानुष्यदैवएनि ॥९९॥ गतिजाति 
शरीरागोपागनिर्माणवन्धन संघातसंस्थपन संहननस्प 
शेरसगन्धवण नुपूढ्यंगुरूलघ॒पघःतपरघाततपो द्यो तपच्ख- 
वासर विहायो गतयः प्रत्येकशरीर चरस सुभग सुरवर 
शभ सूम पयाधिरि्थिरादेययशकी तिसतेतर्ण तीथ 
करत्वं च ॥ ९९ ॥ उच्चे नीचश्च ॥ १२॥ दानलाभभो- 
गोपभोगवीयोौणाम्‌ ॥ ९३ ॥ आ दितेरिवसृशामत यस्य 
चत्नि गत्सागरोपसकोटी कोटयः परारिथितिः ॥ ९४॥ 
सप्ततिर्मोह नीयस्य ॥ ९१५॥ विशतिनौम गोच्रयोः ॥९६ 
्रयखिशत्सागरोपमान्याय॒षः ॥ ९७ ॥ परा द्र्द्श 
मुहत्त वंदनीयस्य ॥ ९८ ॥ नाम मोत्रयोरक्टौ ॥ ९९ ॥ 
शेषाणामन्तसृहूतौः । २० ॥ विपाको नुभवः ॥ २९ ॥ सय 
यानाम्‌ ॥ रर ॥ ततश्च निज्जेरा ॥ २३॥ नासम्रत्यययो 
सवतो योगविशेषएत्सू्मेकन्त्रावगाहस्थिता, सवत्सम्र 














धर्म | 


-~-~~-^~ 


देशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥ सटद्यशभाय नोसगोत्रा 
णि प॒र्यस्‌ ॥ २१ ।। अतोल्यत्पापम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति तत्वाथीधिगमे मोत्तशास्त्रे अष्टसोध्यायः ।॥ ८॥ 


अथ तत्वार्थसूत्र नवमाघ्यायः । 
श्राख्रावनिरोधःसंवरः।॥ ९ ॥ सगु्तिसमिति धाम्नो 
लूग्रेत्तापरीषहजयचारित्रेः ।॥ २।। तपसा निज राच ३1 
सम्यग्योगनिग्रहोगु्िः ॥ ४॥ इईैयाभाषेषणादाननिक्त 
पोत्सगौः समितयः । ५॥ उत्तमन्षनासः!द्‌ गाज वसत्य 
शौ चसंयमतपस्त्यागाकि द्युनत्रद्धचर्यौ या घसः ६ ॥ 
अननित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्व  शच्यास्त्रवसंवरनि 
जरालोकमो चिदुल भधसेस्वाख्यः तरत्‌ नु चिन्तनसनम्र 
॥ 9 ॥ मा्गाच्यवनन्जिराथे परिषोढन्याः परीष 
हाः ।॥ ८॥ क्लुत्पिपाखाशीतोणष्णद्‌ शमशकन,स्ल्या रति 
स्त्री चयौ निषद्या शय्याक्तो शरबघवन्धनयाचना लाभरोग 
ठृरस्पशंमलसतेकारप॒रस्कार प्रज्ञः ज्ञानाद्‌श नानि ।॥ ९॥ 
सुच््त्ताम्परायदद्यरयत्मतरागयोश्चत्‌द्‌ गा ॥ १९० ॥ एका 
दश जिने ।' ९९ ।। बादसास्पराये सर्त ९२॥ ज्ञाना 
वरणप्रन्ना्ञाने ॥ ९३॥द्‌ श नसोहान्तराययोरद्शेनालाभौ 
॥ ९४ । चारित्र मोहेनागन्यार तिस्त्र निषद्याशय्याक्रोश 
याचनासत्कार पुरस्काराः । ९५॥ बेद्नोये शे षः ॥९६॥ 
एकाद्पोभाज्या य॒गपदेरूस्मिनैकोन विंशतिः ॥ ९७ सा 
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नायिकयेदोपस्यापनपरिहास धिष्ुद्धिसृच्छसाम्पराय य~ 
याख्यातभिति चारित्रम्‌ ॥ ९८॥ प्ननश्ननावमौद्यं ठृत्ति 
परिसंख्यान रस परित्याग विविक्तशय्यासनका यक्त शना 
चन्त पः॥ ९९॥ म्रायश्ित्तविन यवैयादृत्तस्वाध्यायव्य त्स - 
गै ध्यानान्यन्तरम्‌ ॥ 2 ॥ नव चत॒दश पंचद्िखेदाः 
यथाक्रमं म्राग्ध्यानात्‌ ॥२९॥ भ्रालोचन प्रतिक्रमरतद- 
भयविवेकन्यत्सगैतपश्डेदपरिहारोस्या“नाः “ २२ ॥ 
क्ञानदश्चनचारिजिपचाराः ॥ रद्‌ ५ शआचःय्योपाध्यायन- 
पस्वौ शे्ञ ग्लानगण कलसंगमाधु जनोज्ञानास्‌ ॥ रे ॥ 
वाचन प्रच्खनानपरेलाख्नायथसापदेश्राः ॥२५॥ वाद्याभ्य 
न्तरोपध्यो ॥ २६॥ उत्तमसंहननस्यैरूाग्रचिन्ताः निरो 


धो ध्यानसन्तमैटूतीत्‌ ॥ २७॥ शा तंसौद्रधमेश्ना नि 11८१ 
परे म) सहेत्‌: ।। २९ ।॥ पतेमसनो ज्ञस्य । सम्प्रयोगेत- 
दिप्रयोगाय स्सरतिससन्वाह्ारः ॥ ३० ॥ विपरोत्तं सनो- 
क्षस्य 1 ३९ ॥ वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ निदानं च ॥ ३३ 
तदविरतदेशविरतम्रमत्तसंयलानास्‌ ॥ ३४ ॥ हिष्ानृत- 
स्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥। ३५॥ 
ऋाक्ञापःयविपक सस्या नविचयाय धस््मैष्‌ ।।३६॥ शाक्ते 
चाद्य पूवे चिद्‌, ॥३७।, परे केवलिनः इए प॒ थकस्नैक्त्व वि- 
तकं सूत्लक्छियास्रतिपातिव्य परितक्रियानिवर्तीनि देल 
चत्येकयोगकाय योगा योगानाम्‌ 1! ४०! एकाश्रते सवित- 
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कोविचारे पूवं ॥ ४९॥। प्रविचार द्वितीयम्‌ ४२। वितकः 
भरतम्‌ ॥ ४६। बीचारो थेव्यज्चनयोग संका न्तिः ॥ धे ॥ 
सम्यण्दूष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकद्शं नमोहत्तपकोप 
शान्तसोहल्लपक्मीरमोहजिना ॥ कमशो संख्येय गुण 
निज्ज रः । ४५ ॥ › पुलाक वकुशक्शौ लनिगेयाः ॥४६॥ 
संयमश्रत प्रति सेवना तौथंलिग लेश्योपपाद्‌ास्यःन 
विकल्पतः साध्याः ।। ४७ ॥ 
इति तत्वाथोधिगसे मोक्षशास्त्रे नबरमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
अथ तत्वाथसृत्रदृशमोऽध्यायः ॥ 

सह सयात्क्ानदशेनावर यान्तरायद्षयाचचकैबलम्‌ ॥९॥ | । 
अन्धहेतवरभा वनिज एभ्याकूत्स्न कम विप्रमो त्लोसो्षः ॥२1 
प्रौ प सिकादि भव्यत्वानां च ।। ६ । अन्यत्र केवल सम्य 
कत्व क्ञा नदशेन सिदुत्वेभ्यः।। 1 तद नन्तररध्व गच्छत्य 
लोकां तात.।\५) ' पूवेप्रयो गदसं गत्वा ट्‌ बन्घदेदात्तथागति 
परिमा ॥1६॥ ्रशविदु कुलालचक्रवदयपगनलेपालां- 
व॒बदेरण्डबौजवद भ्चिशिखावच्च 11911 धर्म्मो स्तिकाया 
भावात्‌ ॥८॥ क्षेत्रकालगतिलिंगतीथे चारित्रपत्येकवद्धवो 
चित ज्ञानात्नरगाहनान्तरसंख्यालपवबहुत्वतः साध्याः ॥९॥ 
इति तत्वा याधिगमेनोत्तशास्त्र दशसमाऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


॥ इति जेनाणंद समः त्‌ ॥ 
1 





वन्दजिनवरम्‌ ॥ 


जेनाणवके मन्थो 


सुनी पचर । 
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९ पंच संगल ९ १२ वा० सौता प 
, २ देवशाखगुरुपूजा ९१ ९३ वा० जुलल ८५ 
३ सिद पूजा ९७ ९४ वा० मुनिराज ९४ 
४ स्तऋषि पूजा रर ९५ वा० बज्‌दन्त १९९ 
५ शान्ति पाठ २9 ९६ सालायकं १९९ 
६ सहस्रनाम २९ !७वारहभा०(मेयालाल)९९७ 


9 भक्तामर भाषा 
८ कल्यार्मद्रभाषा 
€ विषापहार भाषा 
९८ एकीभाव भाषा 


९९ जिनचतुर्विं शति 


८ १८ वारहभा० भ.घर ) १९९ 
५६ शरवारह भा०(व्‌ चजन) ९२९ 
६३ र०वारहभा०( रलचंद्‌ ) १२४ 
६८ २९ वादं सपरी पद 

( सेयालग्ल ) ९२८ 


9४ ररे वाद्ैखपरी षह(भू धर) 


[का गिं 





(२ ॥ 


लास पुस्तकं । , पृष्ठ नान पुस्तक । ` पृष्ठ 


¢ 





सदेत्रादैसपरो षटे(रलचं द्‌)९४६ हेः निशभोजनकणा २९ | 
। ग षह .नन्दलव्ल.९१२ ३९ रचित्रत कथा २९३ 
२९ प्रश्ष्त<ने रा० ९५९ ४०्वाराजुलसौरदमे २९ 
२६-नेनव्य्ड खिस््च॑द्‌) ९६६ ४१ पुकार पचौस्मौ २९८ 


रथ्नेरूव्परह(दिनोद) १७२ रे कृण पचीखौ २३ 


र श्वारक्ती संय ९७५ ४३ उपदेश पचीसी २३९ |. 
२९ होली संग्रह ९७८ धे चसे पचीशौ रदे | 
० प्रभाः संग्रड ९८३ ४१ अध्यात्सपच सा रदत 
३९ ञनभेजनग्रह ९८६ ४६ इछा निषध रः 
३२ लवने संग्रह ९९४ ४७ स्त्रीत्र ( भचर ) २४० 
३३ गैर खग्रह ९९७ धः स्तोत्र (उद्‌ यराज) रधर 


३४ पर साथे ज० (दौलत) २० ४९ र्तोच्र { दौलत ) २९१ 
३९परसायेड०(रान्वकृष्ण) २०९ ५० स्तोत्र ( द्यानत ) २५४ 
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३9 स नरधिसरण २८८ ४२ निवी कांड साया २५९ 
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नाम पुस्तक । 
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५३ निवीणसाडगाय २६३ 
५४ जालोज्नापश्ठ २६६ 
५५ संकट हरण 9 
५६ दुख रस्ख २०१ 
५७ जिचैन्त्र स्तुति २७९ 


धप विनती ( भूघद्‌ ) २८ 
५९ विनत ( भूर ) २८९ 
६० विनतो ।नाघुरास रत 
६९ चरिनत ( सूर ) रत 
६२ विनती ( भयर ) रद 
६३ विनती ( भूधर्‌ ) ८७ 
६४ खअडादरासा 
६९ जिन गिर स्तवन २९९३ 
६६ शिलद्छेन भाषा २९५ 
६७ नर कोकेदहे २९६ 


न । 


~~~ 


नाम पुस्तक । पुष्ट 
६८ जिनवरपचीसी ३०४ 


६९ जिनगुणमुक्ताघलौ ३१२ 


ॐ स्ुबन्द्ना ३९७ 
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८९ श्रनन्त चौद्‌शकथा ४२८ 
९० रलत्रय कथा ४२३ 
९९ दशलत्तण कथा धदै६ 
९२ सुक्तावली कथा ४४१ र <~ 
९३ पुष्पांजलि कथा ४४१ 
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